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प्रस्तावना 


प्रस्तुत संखरणः- 

कषेमेन्द्र-रचित बोधिसचावदानकल्पलता या अवदानकर्परुता का यह 
संस्करण श्री. रारचन्द्र दास ओर पं. हरिमोहन विचाभूषण द्वारा संपादित तिन्बती- 
संस्कत द्विभाषिकः संस्करण ८ विन्टिओथिका इंडिका-कटकत्ता १८८८- १९१२ द्वारा 
प्रकादित, दारिए मे > से उद्िखित ) का ट्गभग पुनमुद्रण ही है । बाई ओर्‌ के पृष्ठ 
पर छपा हआ तिग्बती अनुवाद मैने छोड दिया है, ओर दई ओर के प्रष्ठ पर दपा 
संस्कत पाठ ठे छया है । उस प्रति के कुछ मुद्रण-दोष तथा अन्य मामूटी गलतिर्यौँ भने 
सुधार लीं है, ठेकिन जरा तिन्बती दिष्यक्षर अस्पष्ट होने के कारण समञ्च मे नीं आ 
सके, वौ कोरी जगह छोड दी है । बताया गया था कि मूट संसृत पाठ मारत मे कीं 
भी उपलब्ध नहीं था, इतना ही क्यो, खुद करमीर मे भी, जो किं कवि की जन्मभू है, 
वह अप्राप्य ही रहा । श्री. शरचन््र दस जी को यह प्रति द्हासामं मिटी। अप 
कहते है कि यह प्रति करदमीर के शाक्य श्री पेडितने सन्‌ १२०२६३० मे मरार 
सस्वी पंडित दुन्‌ दरहम्यैल-म्स्थान को भेट की थी । उसका तिन्ती म अनुवाद ७० 
वप बाद सोवि तैन लोच्छव ने कुच्ाई्‌ गान के पुरोहित फसू-पा की निगरानी में 
किया । कहते हँ कि यह तिन्बती अनुवाद तिन्बती कान्य का परमोच्च नमूना है; जो 
पंडित लक्ष्मीकर के मागदशेन मे संपन करिया गया था | 


सन्‌ १८८२ ई. मे तिब्बत की पोतला मुदण-संखा मे श्री. दास ने ६२० 
फोलियो वाटी एक साफ ब्ठाकःप्रिट प्रति पायी, जिसमे सन्‌ १६६२-६२ मे छपा 
हआ संस्कृत पाठ का तिन्वती छिप्यन्तर ओर साथ ही तिन्बती अनुवाद भी मिला । 

पहले-पहल तिव्बत मे इस पुस्तक का खागत टीक नहीं हआ क्यों किं उसके 
रचयिता एक गृहस्थ थे) न किं भिक्षु । उस पर यह आपत्ति भी उठायी गयी कि 
उसकी सामग्री बडे अंशम जातकों से भिन्न है, टेकिन इसमे तथ्य की मात्रा नहीं के 
बराबर है अंतिम विभागमे तो केखक ने छो पारमिताओं का मूल्यांकन प्रभावी दंग से 
किया है । कुछ काल के उपरान्त तिन्बती पंडितो ने इस भ्रेथकाममेजान लिया, 
क्यो कि उसमे संगृहीत अवदानों की संल्या इस प्रकार के किसी दूसरे प्रय की अपेक्षा 
अधिक रही । इसके बाद तिन्वती पंडित इस ग्रंथ के अध्ययन मे प्ररे अध्यवसाय के 
साथ ल्ग गये। 


अपने पिता-के प्रेय की भूमिका मे सोमेन्द्र करमीर के इतिहासकी कतिपय बातों 
पर पयौप्त प्रकाश उक्ता है । इन्दं बातों के आधार पर प्र॑थरचनाकाल के बारे म 
निश्चित निर्णय किया जा सका । यह काल अब निःसंदेह १०५१ ई ० है । वह अभि- 


अ अवदान-कस्पटलखता। 


मान के साथ कहता है कि यदयपि बौद्ध विहार बी संल्या मे बनाये गये ओर उतनी 
ही संख्याम विनाशकोजा मि, तो भी मरे परिताजी का यह प्रेथश्प विहार कभी भी 
विनष्ट नहीं होगा । 


संसक्तनेत्रामृतचित्रचित्राः 
काकेन ते ते विगता विहाराः | 
सरखतीतूटिकया विचित्र 
वणंक्रमेकोद्िखितावदानः ॥ 
तातेन योऽयं विहितो महाः 
सनन्दनः पुण्यमयो विहारः । 
न तस्य नारोऽस्ति युगक्षयेऽपि 
जलानणो्कासपरिप्वेन ॥ 


अवदानकस्पलता के प्रथम अडताटीस अवदान भारत मे नष्ट हो गये ये । नेपा 
से जो हस्तरिपि्यौ मिटीं उनमे वाकी अवदान उपटब्ध थे । एक हस्तकिपि मे कहा 
गया है किं ~ पूर्वां बुत्रचिनन प्राप्तम्‌ । आज भी उनपचासर्वौ अध्याय मू संस्कृत में 
अप्राप्यदहीदहै। इस टि संस्कृत पाट का संपादन-काथे बडा जटिल था । कारण यह 
कि एक ही हस्तटिपि प्राप्य थी ओर वह भी तिव्वती पोथी, जिसके काष्ठमय प्रष्ठ लगभग 
तीनसौ साठ पुराने अत एव्र वहत पिस हए थे । उसमे संस्कृत पाठ तिन्वती लिपि मे 
था, जो जगह जगह पर बिकुल अस्पष्ट तथा दुर्वाच्य था | जिन हस्तलिपिर्यो सेये 
काष्ट निर्मित क्ियिग्ये होगे, वे मी कर तक शद्ध रीति से संपादित ये स्देहास्पद 
है । इस अवस्था मे तिव्वती अनुवाद पाठ-निधारण मे अतीव उपकारक सिद्ध इ । 
जिन पाठो मै परितन की आव्र्यकता स्पष्ट प्रतीत होती थी उन्हें मैने परिवर्तित किया 
है । छेकिन जदा तिन्वती अनुवाद की सहायता ठेने पर भी संदिग्धता बनी रही, वर्ह 
मैने कोष्ठकों मे प्रश्नचिह रखे हैँ । 

२, ग्रथ के रचयिता- 

संस्कृत प्राचीन गण्यमान्य ठेखकों के बरे मं विश्वसनीय मूलाधारो पर अश्रित 
जीवन-कथामुत्र बनाना शायद ही संभव हआ दै, क्यो कि एसे विश्वासयोग्य मूलाधार 
प्रायः अप्राप्यदही दै । क्षेमेन्द्र के संवैधमे भी ेसी आधारभूत सामप्री उपठन्ध नहीं ह । 
पिरि भी उनकी जीवनी ओर प्रेथ-रचना के संवेघ मे केवट एक ्टौचा बनाया जा 
सकता है । उन्होने कुछ जानकारी अपने प्रथो के अंतमे दीह, उनके सुपुत्र सोमेन्दर 
ने अपनी भूमिका मे ओर अंतिम समारोप मे कुछ कहा है, तथा कल्हण की राजतरंगिणी 
मेते भी कुछ जानकारी भिर सकती है । उनकी सवप्रथम रचना का समय १०३७ 
१० ठहरता दै, ओर अन्तिम रचना का १०६६ ई० । क्षेमेन्द्र ने सन्‌ १०१४ 


प्रस्तावना । का 


आचाय अभिनवगुप्त से साल मे रिक्षा पायी थी। ॐं० सूर्यकान्त का कथन है 
कि क्षेमेन्द्र का जन्म ९९०-१००० ई० के लगभग हज होगा । उनकी मृब्युभी 
१०६६ ई०्के बाद थोडेही दिनों मे हई होमी । दश्चावतारचसरिति नामकः अपनी चरम 
रचना मे क्षेमेन्द्र अपने बारे मे कुछ जानकाी देत दै । इससे हम जानते है कि उनके 
पिता का नाम प्रकरेन्द्र था ओर पितामह का सिधु । सेमेन्द्र ओर कुछ सामग्री पेरा 
करता है, जिससे वेरा-वृक्ष यो बनेगाः- 
नरेन्द्र ( राजा जयापीड का मंत्री) 
| 
मोगेन्द्र 
. | 
सिन्धु 
। 
प्रकाशोन्द्र 


मेन्द्र चक्रपाट 
.। 
सोमेन 
अपने पिताजी के बारे मे कहते हए क्षेमेन्द्र अपने कुठ की संपत्ति तथा 
दानशीकता का वणन करते है । अभिनवगुप्त, गंगक, तथा सोमपा से उन्होने शिक्षा 
पायी । उनके रचित प्रथ ये हः- 
(अ) काव्यबद्ध सेंक्षेप-रामायण-मञ्नरी, भमारत-मञ्नरी, वरहव्कथा-मञ्री, 
द शावतारचरित, अवदान-करपक्ता । 
(आ ) उपदेश्च-पर-कलठाविकस, समयमातृका, चारुचर्याशतक, सेन्य- 
सेवकोपदेदा, दर्पदक्न, देरोपदेश, नममाटा, चतुवगेसंग्रह । 
(इ ) काव्यशाद्च तथा छन्दःसास्च-कविकण्टाभरण, ओचिल्यविचारचची, 
सुदृत्त-तिलक । ॑ 
( ई ›) अन्य-लोकप्रकारकोश, नीतिकल्पतरू, व्याप्ताष्टक । 
य्ह हमारा संबेध अवदानकटपरता से है । बुद्ध के प्रवंजन्म तथा इस जन्म 
से संबंधित १०७ अवदानो अथात्‌ उदार चरितं का संग्रह उसमे है । सोमेन्दर ने ओर 
एक अवदान बढा कर १०८ की दुम संख्या तक उसे पर्हुचा दिया । प्रस्तावना मे 
सेमेन्द्र कहता है कि सजनानन्द ने क्षेमेन्द्र से बुद्ध के अवदान प्रथित करने की प्रा्थना 


अण अवदान-कत्पटखवा । 


की। कविके मित्र नक्कने भी उसे बही प्राथना की | इसके उपरान्त क्षेमेन््रने यह 
कार्यभार अपने ऊपर छिया, ठेकिन तीन अवदानं के बाद कायं को सुदुष्कर समन्न 
कर छोड दिया । परंतु बुद्धने खप्रमे प्रेय को समाप्त करने का अदेश दिया । बोद्ध 
साहित्य के ज्ञाता वीयभद्र ने कवि की सहायता की । सूर्य॑श्री ने उसे ठेखनिविष्ट किया । 
इस प्रकार प्रेय २७वै वषे मे यानी १०५२ ६० मे वैशाख के प्रारंभ मे समाप्त इआ । 
१२०२ ई० मे तिन्बतके लामा के सुपू प्रिथ किया गया, जो स्तर साक बाद, 
जेसा ऊपर बताया गया है, तिव्बती मे अनूदित किया गया । 


क्षेमेन्द्र की रचनाओं के कवित्व का मूल्यांकन पंडितो ने भिन भिन प्रकार से 
कियाहै। निश्चय ही वह प्रथम श्रेणी के कवि नहीं । उनकी दैटी एकरूप नही, 
तो भी बेखटके कदा जा सकतादहै कि द्वितीय श्रेणी के कलाकारों मे उनका स्थान 
कापी ऊंचा है । इतिहास-महाकान्यकारो की दौटी का अनुकरण वह करते रै, जिसमे 
उनकी रचनाओं का प्रभूत अंश टिखा गया हि । संभवतः इतिहास-महाकान्यो का 
अध्ययन उनकी रोटी पर गहरा प्रभाव छोड चुका है । उनका अटंकार-विधान बडा 
सुंदर है, तो भी अकंकायों के प्रवज्ञात विविध रूपो मे उन्होने कुछ ब्द्धि नदींकीदहै। 
शाब्द भांडार उनका विचा है, तो भी वही राब्दसंचयन बारवार प्रयुक्त होता है । 


१ माच १९५९ प. ल, वैव 
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सोमेन्द्रविरच्चिता 
बोधिसत्वावदानकल्पटताभूमिका । 
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नरेन््रनाम्नः सुमते; श्रीजयापीडमत्रिणः । 7 अप 


वेरो बभूव भोगीन्द्रो भोगीन्द्र इव भोगवान्‌ ॥ १ ॥ 

तस्य सखनिधेः श्रीमान्‌ गुणगन्नगणाश्रयः । ¢ 
सूनुर्वाणीसुधामृतिः सिन्धुः सिन्धुर्विभवत्‌ ॥ २ ॥ 

तस्य पुत्रः प्रकाशेन्द्रः प्रकशेन्द्रनिमो भुवि। 

बभूव दानपुण्येन बोधिसचगुणोचितः ॥ ३ ॥ 

क्षेमेनद्रस्तनयस्तस्य कवीन्द्रः कीर्तिचन्दरिका । 

चन्द्रसेवोदिता यस्य मानसो्ठामिनी सताम्‌ ॥ ४ ॥ 10 
यस्य रामयराः सवंप्रबन्धप्रेरको द्विजः । 

प्रयातः सजनानन्दः पुण्यः प्रथमदृतताम्‌ ॥ ५ ॥ 

तं कदाचिल्सुलासीनं सुहृद्रुणव्रतां वरः । 

सौगतः स्यातसुकृतो नक्नामा समम्यधात्‌ ॥ ६ ॥ 
आचा्येगोपदत्तायैरवद.ानक्रमोञ्छिनाः । 15 
उच्िलयोचित्य विहिता गयपदविद्य्वखाः ॥ ७ ॥ 

एकमागीनुसारिण्यः परं गाम्मीर्यकर्कराः । 

विस्तीणवर्णनाः सन्ति जिनजातकमायिकाः ॥ ८ ॥ 

अवद्‌ानक्रमेणेव तवं तु संश्चषपविस्तरः । ५ 
रम्यैस्तथागतकथाः कोमलाः कटठमहसि ॥ ९ ॥ 

इत्युक्तस्तेन विनयात्तां कथां कतुमुयतः । 

अवदानत्रयं कृत्वा विररामातिदै्य॑तः ॥ १० ॥ 

ततः खप्रे भगवता जिनेन प्रेरितः खयम्‌ । 

सोऽग्रहीत्‌ पुनरूदोगमवदानाथसंग्रहे ॥ ११ ॥ र 
अथामभ्येद्य खयं तस्य गृहं प्रज्ञाप्रकारावान्‌ । 

आचार्यो वीयैभद्राख्यः प्रस्यातसुकृतोल्वलः ॥ १२ ॥ 

जिनशासनराचेषु परिनिष्ठितमानसः । 

गम्भीरागममार्गेऽस्मिन्‌ ययौ रतप्रदीपताम्‌ ॥ १३ ॥ 


१ उञणा 


1 जद 
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16 


भवदांनकल्परुताभूमिका । 


अस्मविित्रावदानानां कृते सप्तोत्तरे इते । 

सोमेन्द्रेण मयाप्येकं कृतं मङ्गप्ररणम्‌ ॥ १४ ॥ 
यस्य हस्तगतं सवेरास्रमायाति शुद्धताम्‌ । 

आचार्यः सोऽत्र सूय॑श्रीर्टिपिन्यासाथमर्थितः ॥ १५ ॥ 


संवत्सरे सप्तविरो वैराखस्य सितोदये । 
कृतेयं कल्पलतिका जिनजन्ममहोतस्वे ॥ १६ ॥ 


कीतिस्तारामृकुरिरुदिता पापदाघ्रुप्रमाथे 

दिक्षूत्साहः किमपि सुगतो खोकनाथस्य यस्य । 
तस्मिन्‌ क्षोणीपतिपरिवृढे शासति क्ष्मामनन्ते 

संतोप्राय प्रदामसुखिनां निर्भितोऽयं प्रबन्धः ॥ १७ ॥ 
अपारं दुवीरं प्रशामपरिहारं हतधियां 

महामोहागारं व्यस्नगणमारं प्रधुपये । 
मद द्वेषाधारं विषयविषसारं जिनरुचि- 

विकारं संसारं तिभिरपरिवारं हरतु वः ॥ १८ ॥ 


संतोषकारि परमं विमलारायानां 

कान्तं प्रसादसुभगं सुकृतग्रयलम्‌ । 
भूयाप्मियाय जगतां तदिदं विकाशि 

काव्यं वपुर्भगवतश्च तथागतस्य ॥ १९ ॥ 


सोभेन्द्रविरचिता 
मोधिसत्वावदानकल्परुतानक्रमणिका । 





बोधिस्ददायां यः प्रभांसः प्रथिवीपतिः | न 
शान्ति लेमे गजं दृष्ट्रा स वः पायात्तथागतः ॥ १ ॥ 

यः श्रीसेन॑स्तनुं प्रादान्मणिचंडस्तथा मणिम्‌ । 5 
मान्धीताप्यजयोकान्‌ ददौ चन््रप्रभः रिरः ॥ २ ॥ 

यश्चक्रे बर्दृरुद्रीपयान्रां सुप्रियजन्मनि । 

यश्चित्नप्रतिनिम्बेन मुक्तिकानुप्रहं व्यधात्‌ ॥ ३॥ 

राशाम यश्च श्रीर्न धन्यं उ्योतिष्कमम्यधात्‌ । 

नन्दस्य सुन्दरीरागं प्रयतेन जहार यः ॥ ४ ॥ 10 
विरूढंकस्य नरकं प्राह यः शाक्यसंक्षयात्‌ । 

हारीतिकया दमनं यश्चक्रे यक्चयोपितः ॥ ५ ॥ 

अदर्शयस्राति्ंय देवार्थतरणं च यः । 

यः रिीमक्षिपद्रयोभ्नि मेत्रेय"^ व्याचकार च ॥ ६ ॥ 


प्ाहाददैमुर्ैस्याग्यां शारिर्सूनिश्च यः कथाम्‌ । 15 

यः श्रोणकीरिकर्णोऽभूतपुण्यटक्षणकर्णिकः ॥ ७ ॥ 

यश्चाम्र्पीली चरितं सुकरतोचितमम्यघात्‌ । न 
यश्वाग्रहीजेतैवनं चक्रे पत्री च संगमम्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रददौ पुत्रदारादि यो चिश्च्ैरजन्मनि । 


जभिनिष्कैमण यश्च जातः शास्यकुटेऽम्यधात्‌ ॥ ९ ॥ 
मैरविद्राबणं कृवा रयौक्योत्पत्तिमुवाच यः । 

यः श्रोणेकोटिर्विंशास्यः श्रीमान्‌ जन्मान्तरेऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 
धन्प॑खिभिधानं यः शशास मदकुञ्चरम्‌ । 

यः कारिसुन्दरः रान्य क्षान्तमेव व्यचिन्तयत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुर्णपाश्वनामासीयः सखदहितक्ृन्मृगः । 26 
कल्यार्णकारी यश्चाभूद पकररेऽप्यविक्रियः ॥ १२ ॥ 

यो विद्ीखः खजायायाः पापाचाराद्रबरज्यत । 

दिदेरा नागयोः शान्ति यश्च नन्दोनन्दयोः ॥ १३॥ 

चक्रे दहसुदर्तस्य यः प्रसादं दयानिधिः । 

योऽमवद्‌ घोषि: श्रीमान्‌ र्णः प्रणैगुणस्तथा ॥ १४ ॥ 30 
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अववानकद्परुता। 


वैराग्यान्मूकप्ुतवं चक्रे यः श्रीपराख्खः । 

य क्षान्िंशीटः रान्याभूच्छिनाङ्खोऽप्यविकारवान्‌ ॥ १५ ॥ 
कपिलं घोरमकराकारं करान्मुमोच यः । 

उद्रयिणस्य तपतेः पापमुक्तिं दिदेश यः ॥ १६॥ 
पुण्योत्पननामकथयद्ि भूतिं पण्डितस्य यः । 
योऽभूत्कनवणस्यः प्रजाकस्पदरुमो चपः ॥ १७॥ 
हिरण्यपाणिवृत्तेन सुकृतं प्रशशंस यः । 

अ्जारविशत्रोः पितरं यस्तु वद्वममोचयत्‌ ॥ १८ ॥ 
कृती यश्च $ृतज्ञोऽभूत्‌ रालिन्लम्बमुवाच यः । 
आसीत्यबीर्थसिद्धो यश्चिन्तामणिधनप्रदः ॥ १९ ॥ 
हेमहस््युचितः श्रीमान्‌ हर्तकास्यो बभूव यः । 
षषटदन्तोऽमूद्‌ द्विपो यश्च दुर्हौकर्मष्ुतिश्च यः ॥ २०॥ 
रकम्व॑यवदाने यः खयं व्यत्य तनुं ददौ | 
अदीरेषुण्यो यश्वाभूनपः सवार्थतरान्धवः ॥ २१ ॥ 
सुभं षितगवेषी च प्राणसूक्तक्रयी नृपः। 
सर्वातुरव्याधिहारी योऽमूत्स्वोष॑धाभिधः ॥ २२ ॥ 
सवदैदोऽभवदयश्च खगत्राणे खदेहदः । 

चक्रे गोपार्नगस्य विषरान्ति द्रव यः ॥ २३ ॥ 
यद्मभावेण वसुधा र्ैचैयाङ्किताभवत्‌ । 
आसीदपुरण्येवखो यश्च रोगार्तत्राणवान्धवः ॥ २४ ॥ 
कुणालः रीट्वान्‌ योऽभूत्‌ नागरशीन्ति व्यधाच्च थः । 
कषकः श्रीपदो योऽमूत्‌ योदा स्यश्च रान्तिमान्‌ ॥ २५ ॥ 
यः कारयौनुग्रहकृत प्रावान्‌ यश्च किरीम्‌ । 
मुनियश्वेकशेङ्गोऽमूत्‌ कविश्च क्षितिपातमजः ॥ २६ ॥ 
यः संरक्षितं भिक्षु चकाराहेत्पदोचितम्‌ । 

प्राह पर््वितीवृत्तं धर्मराजस्थितं च यः ॥ २७ ॥ 
करमीरेषु विहाराय यस्मै ्मौभ्यन्तिकोऽभ्यधात्‌ । 
शार्णीवासी विहारं यो मथुरायां विनिभमे ॥ २८ ॥ 
उपरप्रश्च यश्चान्ते वभूवाक्षणो जिनः । 
यत्स्मृ्यारोकनरपतिनौगेवाज्ञां न्यवेदयत्‌ ॥ २९ ॥ 
परथ्वीप्रैदानं यः प्राह प्रतीयो््ीदमप्यथ । 
विददुरामुक्तिं च कैनेयं च राशास्त यः ॥ ३० ॥ 


अनुक्रमणिका । व 


प्रत्यासननच्युतेश्वत्रे यः शस्य धृति पुनः । 
महेन्धसेनः प्रददौ कौरिकायेप्सितं च यः ॥ ३१ ॥ 
अनुग्रहं सुर्भदरस्य यः पथन्तायतेर््यधात्‌ । 
हेतत्तमास्यो भगवान्‌ योऽभूत्‌ प्रवस्तथागतः ॥ ३२ ॥ 
नरक्डेरारान्ति यश्चकार भंवरार्मणः । ६ 
पूवेकमं्ुतिं सनोः प्राह राहु्कस्य यः ॥ २३३ ॥ 
घोरातसंतारितो यन संसारान्मधुरर््वरः । 
पथ्यं हितैषी यः प्रादात्‌ ्येष्ठोऽभूबः करपिर्जटः ॥ ३४ ॥ 
पर्कः रीलवान्‌ योऽभूत चित्रं“ चानुरारास यः । 
अनुग्रहं मत्स्यतनोयश्च धरमरुवेव्यधात्‌ ॥ ३५ ॥ ॥ 
विदधे धनिकं धन्यं सलसंददौनेन यः | 
खमांसासृक्प्रदानेन यः शिबिः ` सृक्तमग्रहीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
मातुर्विकारात्‌ प्राप्ता्तिर्योऽभवन्मेत्रकन्यकः । 
छाध्यां सुभौगधां चक्रे खयमागमनेन यः ॥ ३७ ॥ 
यदोमिरत्रंसख यस्तृष्णामहरद््रशमाम्बुदः । 8. 
चौरौ जन्मान्तरे व्याघ्रशषौवकौ च ररक्ष यः ॥ ३८ ॥ 
मच्रिवंदागजेन्द्रो« यः कच्छपश्च वणिग्जनम्‌ । 
चकार कुराटोपेतान्मह्टान्‌ यः पूर्वर्तपिसान्‌ ॥ ३९ ॥ 
यश्च रोहितमत्स्योऽभूतौरखास्थ्याय पद्मकः । 
य प्रभंसः राम भेजे इयाभकश्च गुरुप्रियः ॥ ४० ॥ $ 
सिंहो ररक्ष यः सार्थं '“प्रियपिण्डश्च योऽभवत्‌ । 
तनुं यः शंक्षंकः प्रादात्‌ रेवतं"““ चोजहार यः ॥ ४१ ॥ 
पुरोपमानां यः प्राह कथां कनर्कवर्मणः | 
रतैरपुतासृक्तं यश्च श्चद्वोदनोऽग्रहीत्‌ ॥ 
देहदाता फणित्राणे योऽभूल्नीमूर्तवीहनः ॥ ४२ ॥ ५ 
सर्वोन्नताय सुगताय गुणानिताय 
भद्राय भूरितरवीयबलटक्षमाय । 
उन्मूकिताकुदाटमूलभवद्रुमाय 
तस्मै नमो भगवते मदवारणाय ॥ ४२ ॥ 


~क < - ~ ~ 


क्षेमेन्द्रविरचिता 
बोधिस्चावदानकल्परता । 


प 
नमः सवेज्ञाय । 
१ प्रभासावदानम्‌ । 
चित्तं यस्य स्फटिकविमटं नैव गृह्णाति रागं 6 
कारण्यं मनसि निखिलाः शोषिता येन दोषाः । 
अक्रोधेन खयममिहतो येन संसाररत्रु 
सवज्ञोऽसो मवतु मवतां श्रेयसे निश्वकाय ॥ १ ॥ 
सच्छायः सिरधममूटवलयः पुण्याट्वालस्थिति- 
घधीविवाकरणाम्भसा हि विकसद्विस्तीणंशाखान्वितः । 0 
संतोषोज्वटपष्टवः शुचियशःपुष्पः सदासत्फलः 
सर्वा्यापरिपूरको विजयते श्रीनुद्धकल्पद्रमः ॥ २ ॥ 
जायते जगदु द्धं संसारमकराकरात्‌ । 9 6 
मतिर्महाुभावानामवानुश्रूयते यथा ॥ ३ ॥ 
अस्ति प्रभावती नाम हैमहम्यगृहैवृता । 
पुरी प्रमावतीव योौर्विमानैः पुण्यकमेणाम्‌ ॥ ० ॥ 
विद्याधरवती सिद्धगन्धवेगणसेविता । 
गां भरिता शाक्रनगरी सुकृतेन सतामिव ॥ ५। । 
सेविता सततं सलत्रतदानदयामयेः । 
तजधानीव धम॑स्य पुण्यावस्थशाटिनी ॥ ६ ॥ 0 
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19 


अभूद्धूतिककस्तस्यां प्रभासो नाम भूपतिः । 

सप्रभा सादरेथस्य कीर्तिरम्यच्यते सुरैः | ७ | 

गुणसौरभसंमाराः सवासां हरिणीदराम्‌ । 

यद्यरःपुष्पमञ्च्यो याताः कर्णवतंसताम्‌ ॥ ८ ॥ 

उपायज्ञस्य यस्याज्नां सुवणकुसुमोज्वलोम्‌ । ५ 
मालामिव महीपाला मौटिचक्रेषु चक्रिरे ॥ ९ ॥ 

तं कदाचित्छमाधीनमभ्येल भुवनेश्वरम्‌ । 

उवाच क्षितिविन्यस्तजानुनीगवनाधिपः ॥ १० ॥ 
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अवदानकस्पलता । 


देव दिव्यदुतिदन्ती गृहीतोऽस्मामिरद्ुतः । 
त्वत्कीरतिश्रवणा दूमिमेरावण इवागतः ॥ ११ ॥ 
दवारि स्थितोऽसौ द्विरद ल्िदशा्हः प्रददयताम्‌ । 
मृद्यानां प्रमुना दृष्टः सफलो हि परिश्रमः ॥ १२ ॥ 
एतदाकण्यं सृपतिर्निगेव्यामाष्यसंमतः । 

ददर द्विरदं दारि कैटासमिवं जङ्गमम्‌ ॥ १३ ॥ 
उदामसौरभारतेभमरेगण्डडिण्डिमेः । 
रङ्खाराभरणोदारं वसन्तमिव सेवितम्‌ ॥ १४ ॥ 
दन्तपर्यन्तविश्रान्तकरं मीख्तिखोचनम्‌ | 

स्मरन्तं विन्ध्यकदलीसछकीकाननश्चियः ॥ १५ ॥ 
अगस््यरासनाद्‌ यातं भुवि कुञ्जरराजताम्‌ । 
स्फुरसप्तच्छदामोदं विन्ध्याचलमिवोनतम्‌ ॥ १६ ॥ 
तं विलोक्य क्षितिपतिदंन्तस्तम्भविमूषितम्‌ । 
लक्ष्मीविटासमवनं विस्मयादि व्यचिन्तयत्‌ ॥ १७ ॥ 
अहो नवनवोत्कषा निरमाणाश्चर्यराछिनाम्‌ । 
कमेणामनवच्छिना संसारसगसंततिः ॥ १८ ॥ 
अमन्थेन सुधाम्भोधेरनायासेन वासुकेः । 

अनाकर्षण रोकस्य केनायं जनितो गजः ॥ १९ ॥ 
अथ हस्िमहामात्रे संयातं नाम भूपतिः । 
आदिदेशार्चितादेशं गजोऽयं दम्यतामिति ॥ २० ॥ 
तदादिद्य महीपारे यतिऽन्तःपुरमन्दिरम्‌ । 

नागं जग्राह संयातः सवेरिक्षामरक्षमम्‌ ॥ २१ ॥ 
स सच्छिष्य इव प्राज्ञः प्राग्जन्माभ्यासयत्रितः । 
नीतस्तेन प्रयतेन सवरिक्षाविनीतताम्‌ ॥ २२ ॥ 
बटदाननिरुदरेगः रक्तयुःसाहयुतः क्षमी । 
रिपुग्रघातदुगतिः स रा्गस्तुल्यतां ययौ ॥ २२ ॥ 
दम्यक्रियासमुत्तीर्णं ततस्तं कुञ्धरेश्वरम्‌ । 

नरेश्चयाय संयातः कृतकृत्यो न्यवेदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
ष्टा तमङ्कशायत्तं निर्बिकारबल्ोदयम्‌ । 
उत्साहरिखरारूदं मेने राजा जयश्रियम्‌ ॥ २५ ॥ 





१ केठादामिव, २ मिलितं. 


९ प्रभासावदानम्‌। ९ 


स संजातग्रहर्षेत्थदा्ष्यरिक्षादिदक्षया | 

तमाररोह सोपसाहः सद स्रंश॒ुखिोदयम्‌ ॥ २६ ॥ 

संयातोऽथ गजेन्द्रस्य मत्रीव वरावर्तिन; । 7 11 
सवेमण्डलसंचारचातुयं समद रयत्‌ ॥ २७ ॥ 

गज्रक्षाप्रसद्धेन मृगयकेठिलाठसः । 5 
राजा निजोसाहमिव व्यगाहत बनं महत्‌ ॥ २८ ॥ 

स ययौ रत्नकेयूरकिरणैदृरसर्पिभिः । 

सष्कीपहटववरर्दिम्रागानाहयननिव ॥ २९ ॥ 

व्रजन्तं तत्र दटङ्ुस्तं वने वनदवताः । 

प्रहषैविस्मयाकीणकणंपररीकतेक्षणाः ॥ ३० ॥ 10 
दराबरीकबरीपाशपुष्पसोरमनिभराः । 

वन्ध्या वसुंधराधीरं मस्तस्तं सिषेविरे ॥ ३१ ॥ 

अथ विन्ध्योपकण्ठेषु खच्छन्दसुखराखिषु । 

स्मृत्वा विलास॒ब्रत्तान्तं गजः सोत्कण्ठतां ययौ ॥ २२ ॥ 

करिण्याः प्रेमबद्धाया गन्धमाघ्राय स द्िपः। 15 
नीतिं नृप इवोत्सिक्तस्तत्याजाङ्रायत्रणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सवेगं धावतस्तस्य रागाकृष्टस्य दण्डिनः । 

विमूटस्येव संसारे नाभवद्विरतिः कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 

दष्ट प्रभञ्जनजवं कुञ्नरं राजकुञ्नरः । 1 13 
ब्रजन्तं जातसंदेहः संयातमिदमव्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 20 
अहो बतायं भवता विनयं ग्राहितो गजः । 

दृष्टः प्रयातो वैमुख्यं गुरोरस्याङ्करास्य यः ॥ ३६ ॥ 

भ्रमतीव दिशां चक्रमनुयान्तीव पादपाः । 

पादन्यासभरेणास्य क्षीत्रेणाघूणेते क्षितिः ॥ ३७॥ 

अस्मिन्‌ देव इवाकले प्रयाति प्रतिकूलताम्‌ । ‰ 
सवौः पुरुषकारस्य निष्फला यततवृत्तयः ॥ ३८ ॥ 

वचः श्रुतेति संयातः प्रभोरायातसाध्वसः । 

रिक्षापवादवेलक्ष्यादुवाच रचिताञ्जलिः ॥ ३९ ॥ 

देव सधैक्रियायत्तः कुञ्चरोऽयं मया कृतः | 

करिणीगन्धमाघ्राय यातः कि त्वद्य विक्रियाम्‌ ॥ ४०॥ 80 
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१० 


अवद्‌ानकद्पठता । 


नोपदेदां न नियमं न दाक्षिण्यं न साधुताम्‌ । 
स्मरन्ति जन्तवः कामं कामस्य वशमागताः ॥ ४१॥ 
केन रतिरसोत्सिक्ता विषयामिमुखी मतिः । 

अद भरश्चभ्नविभरष्टदौलकुल्येव वार्यते ॥ ४२ ॥ 
दारीरश्रमरिक्षायां दमकाः कुडाटा वयम्‌ | 
मनोनियमरिक्षायां मुनयोऽपि न पण्डिताः ॥ ४३ ॥ 
रगादगणितायासः स्खटिताखिंलसंयमः । 

एष घावघ्यमार्गेण मूरवैः खट इव द्विपः ॥ ४५ ॥ 
वृक्षराखां समारम्न्य लयजेमं प्रथिधीपते । 

व्यसनी पतितः सद्यं पातयलेव दुजनः ॥ ४५ ॥ 
संयातस्य वचः श्रुत्वा तत्काटसदरां चपः । 

तेनैव सहितः राखामाख्टम्बे महातरोः ॥ ४६ ॥ 
अवतीय तरोरश्वमाश्द्य नृपतौ गते । 

प्राप्यालिलिद्क करिणीं विगाह्य गहनं गजः ॥ ४५७ ॥ 
ततः रान्तस्मरो हस्ती दिनैरभ्येख सप्तमि; । 
खयमारानसंबद्धस्तस्थौ भुक्तवा यथासुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 
रिक्षासंयमयत्रितं तं दृष्ट्रा खयमागतम्‌ । 

संयातः कोराटोत्कषह पाद्र्ने न्यवेदयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
रागवागुरयाक्ृष्टः प्रययौ यः स्मरातुरः । 
रिक्षायामविसंवादी सोऽयं प्राप्तः खयं गजः ॥ ५० ॥ 
संकेतयत्रितो वद्यो रसज्ञः सष्ठकीभुवाम्‌ । 
संतप्तगोहकवलं गृह्णाति विनये सितः ॥ ५१ ॥ 
एष कामरसाकृष्टः कष्टं विकरृतिमाययो । 

पुनः प्रकृतिमापनः प्रदान्तमदनज्वरः ॥ ५२ ॥ 
शक्या दमयितुं देव सिंहव्याघ्रणजादयः । 

न तु रागासवक्षीबविषयाभिमुखं मनः ॥ ५२ ॥ 
एतदाकण्य भूपाटस्तत्तथेति विचिन्तयन्‌ । 

उवाच सव्यमुचितं संयात कथितं त्वया ॥ ५४ ॥ 





१ स्खल्ितावील०. 


९ प्रभासावदानम्‌ 


अप्यसि कश्ि्टोकेऽस्मिन्‌ येन चित्तमदद्विपः । 
नीतः प्रदामङीखेन संयमाटानटीनताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इत्युक्ते देवताविष्टः सयातस्तमभाषत । 
देव सन्ति जगल्कैरनिःरोपोन्मूटनोदयताः ॥ ५६ ॥ 
विवेकालोकिता लोके वैराग्यजनिताग्रहाः । 
दामसंतोषविशद बुद्धा णव प्रवोधिनः ॥ ५५ ॥ 
इति बुद्धामिधां भ्रुवा सम्यक्संबोधिचेतसः । 
राज्ञः प्राग्जन्मजाभ्यासप्राणघानमजायत ॥ ५८ ॥ 
विनिमजजगदिदं संसारे मकराकरे । 
संतारयेयं संबोधिमुक्तः कुरार्सेतुना ॥ ५०. ॥ 
अथोुर्देवता व्योम्नस्तं ञुद्धावासकायिकाः । 
सम्यक्संबोधिसंबुद्धो मविष्यसि महामते ॥ ६० ॥ 
इति तद्वचनं श्रुला राजा विरजसां वरः । 
जातिस्मरो दिव्यचक्षुः प्रययौ बोधिसचताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथ स विपुसच्रस्तचनिश्षिप्तचक्षु- 
भवजटनि पि ४४३ 
नि धिमजत्सवे भूतानुकम्पी । 
अभवद्भिनवोत्संविदुतसाहयोगा- 
दलितकुरालसेतुः स्वसंतारणाय ॥ ६२ ॥ 


इति क्षमेन्द्रविरचितायां गोधिसचावदानकरपरतायां 
ग्रभासावदानं नाम प्रथमः पष्वः समाप्तः ॥ 
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२. भ्रीसेनावदानम्‌ । 


ते जयन्ति जगत्यस्मिन्‌ पुण्यचन्दनपादपाः । 
छेदनिधषेदाहेऽपि ये परार्थेषु निव्येथाः ॥ १ ॥ 
गणनीया गुणगणेरस्त्यरिष्टामिधा पुरी । 
स्पघैया राक्रनगरी यस्या न स्याद्ररीयसी ॥ २ ॥ 
तस्यां बभूव भूपालः श्रीसेन इति विश्रुतः । 
समग्रगुणरतानां रनाकर इवाकरः ॥ ३ ॥ 
परोपकारशक्तस्य चतुरस्य प्रभावतः । 
अनुरक्ता दिशः सवः सू्ैस्येव प्रभावतः ॥ ® ॥ 
यदोमिः रोभितं येन धनदानसुगन्धिभिः । 
गजैश्च भूतिधवलेजात्कस्पद्रुमेखि ॥ ५ ॥ 
कलालयोऽपि सरलः सरलोऽपि महामतिः । 
योः बभूव प्रजापुण्येमेतिमानप्यवश्चकः ॥ ६ ॥ 
यावत्तपति तिग्मांड्ुयौवदहति मारतः । 
तावदाज्ञा च कीर्तिश्च यस्याप्रतिहतामवत्‌ ॥ ७ ॥ 
रामन्यायामविदुषां षङ्कुणज्ञानचक्षुषाम्‌ । 
यं द्वादशसहस्राणि मत्रिणां पयुपासते ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्धमेपरे ` राज्ञि वभूव सुकरेती जनः । 
भवैतुल्या भवन्लेव गुणैः लिय इव प्रजाः ॥ ९ ॥ 
तस्य पुण्याधिवासेन जनाल्ञिदिवगामिनः | 
विमाने: शाक्रनगरीं निःसंचारः प्रचक्रिरे ॥ १०॥ 
षट मनुजलोकेन सुरखोकसमाध्रतिम्‌ । 
जातवैरः क्षितिपतौ रातक्रतुरचिन्तयत्‌ ॥ ११ ॥ 
सेनेन लक्ष्मी वसुषेषु चार- 
स्याश्वयंकतेव्य च दत्तनिव्यम्‌ | 
कल्याणरटेन च समैचेत- 
न्यप्रव्यहासामन अस्मकाश्च (?)॥ १२॥ 


तस्याखण्डितचेतसः दद्विदच्यावुमावपाम्‌ (१ ) । 
कर्तव्या षैयैजिज्ञासा मया मायाविधायिना ॥ १३ ॥ 


२ ध्म्मपुरे. 





२ श्रीसेनावदानम्‌ । १३ 


इति संचिन्य सुचिरं सर्वैरनुगतः सुरैः । 

रूपं शक्रः पराव्यं मलयैकोकमवातरत्‌ ॥ १४ ॥ 

अत्रान्तरे प्रजाकार्यपयोलोचनतत्परः । 

राज्यरक्षागुरुम॑न्री मृपमूचे महामतिः ॥ १५ ॥ 

राजन्‌ विरजसा राज्यराजमानेन निजितः। 5 
निव्याजदानैभ॑वता कजत त्रिदशेश्वरः ॥ १६ ॥ 

परस्य प्रणगुणतामात्मनस्तद्विदीनताम्‌ । 

ष्ट्रा को नाम नायाति मात्सयंस्य विधेयताम्‌ ॥ १७ ॥ 

ईर््यालवः परोत्कषसंघपंस्य जुषो जनाः | 

प्रायेणोदेगमायान्ति महतां सुकृतेष्वपि ॥ १८ ॥ 10 
सर्वखदानमयीदादानव्यसनिनोऽस्तु ते । 

पुत्रदारात्दाने तु संकल्पो ह्यतिसाहसः ॥ १९. ॥ 

टृद्यन्ते दारणास्ते ते खप्राः साष्वसहेतवः । 7 श 
जगतः सूच्यते तीव्रं येश्रूडामणिखण्डनम्‌ ॥ २० ॥ 

देवज्ञानां प्रवादशच श्रुयते तच्छवादिनाम्‌ । 15 
दारीरं प्रथिवीपाले दास्यतीति सुदुःसहः ॥ २१ ॥ 

दारीरदानं सर्वार्धिसाथनैष्फस्यकारणम्‌ । 

सैप्रदो भवदेव तिन्‌ क्पमदहीरुहः ॥ २२ ॥ 

तस्माद स्मान्महीपाल विरम द्यागसाहसात्‌ । 

रक्षारत्ं हि जगतः प्रजायत्तं वपुस्तव ॥ २३॥ त 
इति मन्रिवरेणोक्तमाकण्य वसुधाधिपः । | 

तमूचे सत्वधवकस्मितधौताधरद्यतिः ॥ २४॥ 

उक्तं हितं महामाय भवता सचिवोचितम्‌ । 

वि वर्थिजनवेमुख्यसंतापं नाहमुत्सहे ॥ २५ ॥ 

देष्टीति वादिषु गिरो" निषेधपरुषाक्षराः । र 
स्फुरन्ति वदने येषां सजीवास्ते गतासवः ॥ २६ ॥ 
इदमस्मादवाप्स्यामीव्याधाय हदि याचकः | 

प्राप्तः प्रयाति वैमुख्यं यस्मिन्‌ वि तेन जीवता ॥ २७ ॥ 

पिग्जन्म पुण्यद्ीनस्य तस्य निष्करुणात्मनः । 

यस्यातेजनसंतापश्रवणे शीतलं मनः ॥ २८ ॥ ॐ 





१ प्राश्य, २ लजति, ३ विधीयताम्‌. ४ सरवप्रदे भवलवतिष्ठन्‌, ५ गिरौ, ६ वचने, 
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१७ 


अवदोनकस्पर्टतौ । 


एतदथंमयं कायः सापायोऽपि सतां प्रियः । 
यत्कस्यचित्‌ कचिद्‌ याति कदाचिदुपकारिताम्‌ ॥ २९॥ 
श्रुत्वेति ृपतेवाक्यममादयः स्वरालिनः । 

नोवाच किंचिद चतं विचिन्ध्य भवितव्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः कदाचिद्धूभतुस्तस्य टीकाविहारिणः । 

जायां जयप्रभां नाम रति रतिपतेखि ॥ ३१॥ 

दूराद्‌ यच्च्छयायातां चित्तसारङ्गवागुराम्‌ । 
मुनिरध्यापकः कान्तां ददर विनिमेषटक्‌ ॥ २३२ ॥ 
प्राग्जन्माम्याससंबन्धलेहात्परिचितामिव । 

तां दृष्ट्रा स धृतेः प्राप प्रेयेरारिरनीशताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्य वीतस्प्रहस्यापि बासनोष्ठसितं मनः । 

उत्सृज्य भववैमुख्यममिकाषमुवं ययो ॥ ३४ ॥ 

इयं हि सततस्यूता संततग्रीतितन्तुभिः । 

नापैति सवेजन्तूनां प्राग्जन्माम्यासवासना ॥ ३५ ॥ 
तदाश्रमपदं प्राप्तः समाप्ता्ययनत्रतः | 

रिष्यो माणवकः ग्राह दक्षिणा गृह्यतामिति ॥ ३६ ॥ 
स तमूचे न मे वत्स वने वृत्तिः प्रयोजनम्‌ | 

तथापि यदि निबेन्धः श्रूयतां यदभीप्सितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रीसेनस्य क्षितिपतयेदि देवी जयप्रभा । 

कम्यते भवता दातुं तदसौ मम दक्षिणा ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्तं गुरुणा श्रवा शिष्यः कम्पितमानसः | 
अराक्यप्राथनाटामे संरायाकरुलितोऽमवत्‌ ॥ ३९. ॥ 


स गत्वा सततखेच्छाविन्रेतद्रारमथिनाम्‌ । 

विवेदा खेरविश्रम्भमवनं भूगतां प्रभोः ॥ ४० ॥ 
अलम्याथाधनदिन्यचिन्तातिङ्किष्टमानसः । 
नम्राननोऽतिवेकक्ष्याद्‌ वीक्षमाण इव क्षितिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तं इष्टाथिंनमायातं प्रहृ्टोऽमून्महीपतिः । 
सुघाप्रदानसनद्धसमुद्धूतिरिवाम्बुधिः ॥ ४२ ॥ 

किं तवेप्सितमिद्युक्तवा प्रजितः स महीभुजा । 
उवाचानुचिता्यानवैल नस्खलिताक्षरः ॥ ४३ ॥ 





१ उपकारताम्‌. > तमाश्रमपर्द. ३ माणवकं. 


२ भ्रीसेनावदानम्‌ । १५ 


अनर्थितंपरः पूवमर्थिकटपतसोस्तव । 2 34 
गुर्वथमर्थितां यातः सुदुर्कभपदेऽप्यहम्‌ ॥ ४४ ॥ 

मम विचयात्रते पूर्णे दक्षिणाभिमता गुरोः । 

राजन्‌ जयप्रभा देवी दीयतां यदि राक््यते ॥ ४५ ॥ 

इत्युक्ते मुनिरिष्येण सहैव महीपतेः । 5 
लेहदानरसाविद्धं द्विधाभूतमभून्मनः ॥ ४६ ॥ 

स जगाद द्विजं दन्तज्योतिषाग्रविसारिणा । 

गृह्यतां दयिता खच्छवाससाच्छादयनितव्र ॥ ४५ ॥ 

अविचायै मया देयमीपिितं तव यद्भुगेः । 

वियोगचकितं चेतः स्यं न गणयाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ रौ 
इव्युक्त्वाहूय दयितां राजा राजीवन्ोचनाम्‌ । 

सदा हृदयससक्तां जीवव्त्तिमिवापराम्‌ ॥ ४९ ॥ 

निवारितोऽपि गुरुणा वियोगव्यसनाभ्चिना । 

निषिद्धोऽप्यतिवृद्धेन केहन स्मरबन्धुना ॥ ५० ॥ 

प्रददौ सुनिशिष्याय सहसा हरिणीमिव । ४ 
किमेतदिति सायाससंत्रासतरटेक्षणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

दत्तायां लयागदठिन ' प्रियायां प्रथिवीभुजा । 7 35 
चकम्पे व्यागभीतेव भूमिर्छाटाप्धिमेखटा ॥ ५२ ॥ 

यत्कृते ददशां देहे सेहिरे द॒ःस्ामपिं । 

इन्द्रचन्द्रादयो देवास्ताः प्रियाः कस्य न प्रियाः ॥ ५३॥ ५ 
सीरं केचिद्धनं केचिद्धम केचित्तपः परे । 

कजा केचित्तु केचिच्यजन्ति योषितां कृते ॥ ५४ ॥ 

यदेव रागसर्वखं पुंसां जीवितजीवितम्‌ । 

तदेव स्फीतसच्छानां दाने तृणठ्वायते ॥ ५५ ॥ 

तामादाय गते तस्मिन्‌ विरहाकुटितो चपः । , 
विरहेण सुखद्रेषी मनोभव इवाभवत्‌ ॥ ५६ ॥ 

रिष्येण मुनिरानीतां दृष्ट मूपतिवहमाम्‌ । 

रहितां जीवितेनेव परटोकयुव गताम्‌ ॥ ५७ ॥ 

गाढानुरायसंतप्तः परं लजानिमीलितः । 

अचिन्तयद नौचिल्यमातमनः कम॑विषएवात्‌ ॥ ५८ ॥ 90 





१ इत्युर्वा हृदयदयितां. > दत्तायास्यागन्ञीलिना प्रिवायाः. 
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१४ 


अवदानकरपटनी । 


अहो नु बाठ्केनेव मया केवलचापलात्‌ । 
निःशङ्कमयशःपङ्क खयमात्मा निपातितः ॥ ५९ ॥ 
हयं प्रजानां जननी घम्योणां धम॑कारिणा । 
वणाश्रमगुरोजीया मया दुःखानटेऽर्पिता ॥ ६० ॥ 
कि तु नाकचितं शीठं न स्मृतः संयमो मया । 
गणितं नैव वैराग्यं विवेको नावलोकिंतः ॥ ६१ ॥ 
अहोऽत्र निर्विचाराणां सन्मागेविमुखं मनः । 
असंयमासवक्षीवमपयेष्वेव धावति ॥ ६२ ॥ 

इति संचिल्य स मुरनर्वेलक्ष्यक्षपितयुतिः । 

अभ्येख राजदयितामुवाच विनताननः ॥ ६३ ॥ 
समाश्वसिहि हे मात्म शोकं कतुमर्हसि । 
भवितव्यतयैर्वायं छरास्ते द॒नेयश्च मे ॥ ६४ ॥ 
त्यक्तवा हि श्रमसंतापमस्य तीरतरोरधः । 

अधुनैव निजं धाम सहास्माभिभमिप्यसि ॥ ६५ ॥ 
इल्युक्ते मुनिना देवी सि्तेवापतवृष्िभिः । 
अवाप्तजीवितध्रतिस्तदययाज भयसभ्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्रुतवेतत्‌ त्रिदिवन्यापि दातुश्वरितमद्भुतम्‌ । 

राज्ञः सवद यां ज्ञातुं वासवः समुपाययौ ॥ ६७ ॥ 
भक्षिताधःरारीरार्धर व्याघ्रेण विजने वने । 
पुत्रैश्चतुभिरक्रनदे गृहीतो ब्राह्मणाकृतिः ॥ ६८ ॥ 
प्रस्वदूरिरुधिरो म्बमानाच्रमण्डटः । 
कृच्छ्रेष्वपगतप्राणः पिरि दृदीकृतः ॥ ६९. ॥ 
प्रतयग्रामिषगन्धेन क्रव्य भंशामन्वितः । 
दुव्धपाथिवचौरोव्येरनथैरथ॑वानिव ॥ ७० ॥ 
नगरान्तरमासाद्य स ययौ पुरवासिनाम्‌ । 
कारुण्यदेन्यदुःखार्तो भयैविस्मयहेतुताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प सोक इव साकारः स त्रास इव दुःसहः । 
विदधे साध्वपायासं सहसा पौरयोषिताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सोऽर्थिसंद रनस्थानयितस्याथ महीपतेः | 
पुत्रख्यैश्वतुरभिसतर्न्यक्तोऽमे मश्चिकार्पितः ॥ ७३ ॥ 





१ भवितव्यतायं वायै. २ लयक्तवा आघ्रम ३ सहात्मभिः, ४ शृच्छेभ्वपणित०, 
५ अमविसय. 


६ व्यस्तोऽम्र, 


२ श्रीसेनावदानम्‌ । १७ 


तं दृष्टा वैरासविराविषभङ्केदाविह्वलम । 
निष्कूणिताननवनो जनोऽभून्मीलितक्षणः ॥ ५४ ॥ 
स कम्पविह्रं वक्षो मुक्त॑मुयम्य दक्षिणम्‌ । 

भुजं जगाद भूपारं व्यथारिथिलिताक्षरः ॥ ७५ ॥ 


खस्ि तुभ्यं महीपते ब्राह्मणोऽहमिमां दशाम्‌ । ४: 4 
तीत्रपाप इव प्राप्तः पद्य मां करुणानिधे ॥ ७६ ॥ 

संसारघोरगहने वने व्यापरेण भक्षितः । 

जीवाम्यव्स्यभोग्यत्वादुःखस्यास्य गरीयसः ॥ ७७ ॥ 

अस्मिनपि विपत्तापे ती्केरासहिष्णवः । 

विमुश्वन्ति न मां प्राणाः सुद: सजना इव ॥ ५८ ॥ 10 

ददाति यदि ते कश्चित्‌ छा देद्ाधमात्मनः । 

तत्ते जीवितमस्तीति मामूचे व्योमदेवता ॥ ७९ ॥ 

को ददाति जगव्यस्मिन्‌ जीवितं कस्णानिषे । 

प्रायेण खसुखान्वेषी पराथविमुखो जनः ॥ ८० ॥ 

सर्वदा सर्वदातारं दीनव्यसनवान्धवम्‌. । 1 
देददानेऽप्यविमुखं त्वामस्मि शरणं गतः ॥ ८१ ॥ 

एकस्त्वमेव रोकेऽस्मिन्‌ जातः सुकरतपादपः । 

निव्याजमादरोदारं दानं यस्य फलोद्रतिः ॥ ८२ ॥ 

किमन्यर्वा वदान्यस्य कीर्तितैभव्रतो गुणे: । 

दानमेवाहतो यस्य लोके सुकरृतडिण्डिमः ॥ ८३ ॥ ४ 
आपनातिपरित्राणपवित्रचरितत्रताः । 7 43 


प्राप्यन्ते पुण्यपण्यन विपत्काटे मव्रद्धिघाः ॥ ८ ॥ 

अमन्दानन्दसुटदो हरिचन्दनसीतखाः । 

हरन्ति सन्तः संतापं दक्षिणाः पत्रना इव ॥ ८५ ॥ 
रणेन्दुखन्दरादस्मादुदिता वदनात्तव । त 
ञ्योत्केव जीवयव्येव वाणी पीयूषवर्पिणी ॥ ८६ ॥ 

इत्युक्तस्तेन सहसा हृदि संक्रन्ततद्यथः । 

संमोषटमूर्च्छितं राजा तमूचे वाचमाक्रुलम्‌ ॥ ८७ ॥ 

समाश्वसिहि सुख वं भयं प्राणवियोगजम्‌ । 

प्रयच्छामि रारीराधमविचर्वव ते द्विज ॥ ८८ ॥ 30 
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१८ 


अषवदनिकस्पंरता । 
धन्यस्य याव्ययं कायः परोपकृतये क्षतिम्‌ । 
क्षणक्षयी दि देहोऽयं रक््यमाणोऽपि नाक्षयः ॥ ८९ ॥ 
इत्युक्तवति भूपाठे समुत्कम्पितमानसः । 
वन्राहत इवोवाच मद्टामाल्यो महामतिः ॥ ९० ॥ 
अहो यु साहसाम्यासादायासव्यसनी प्रभुः । 
हितं न गणयद्येव प्रजापुण्यपरिक्षयात्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रजानां भूतये शाक्तः कोऽन्यस्वत्सटृरो गुणी । 
यद्धक्तिमुखरो भव्यः श्रोता कतौ च भूपतिः ॥ ९२ ॥ 
न करोति हितं खामी गजलीलानिमीलितः । 
गणनीयाः सुश्खानामियत्यो भोगसंपदः ॥ ९३ ॥ 
भान्ति ते सुचिरं कर्णे येः कृता मधुमञ्जरी । 
कस्याणकर्णिकाकीर्णा वाणी विनयवादिनाम्‌ ॥ ९% ॥ 
राक्षसोऽयं पिडाचो वा छना ब्राह्मणाकृतिः । 
रक्षारत्नस्य जगतां शरीरैर्थितां गतः ॥ ९५ ॥ 
यदि नाम न मायेयं कृता तेन महीयसी । 
तत्कथं कृत्तदेहस्य क्षणमप्यस्ि जीवितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अविचार्यैव सुकृतं क्रियते दु्रहेण यत्‌ । 
तदात्मपीडापरुषं परखोकेऽपि निःसुखम्‌ ॥ ९७ ॥ 
राक्यमेव सदा दाद शक्यं दीयते कथम्‌ । 
सवंखदेहदानादिप्रवाद एव रोभनः ॥ ९८ ॥ 
कणामृतमिदं दूरान्महार्थिमणिप्रदः । 
संप्राप्तानां पुनस्तत्र पानमस्यान्यतोऽर्थिनाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
रक्ष्यः सवप्रयल्ेन परेषामपि जीवितैः । 
प्रजानां जीवितं राजनर्थिचिन्तामणिभेवान्‌ ॥ १०० ॥ 
प्रसीद दयखास्मासु देव मा साहसं कृथाः । 
न काचराकटस्यार्थं क्रियते चात्विक्रयः ॥ १०१ ॥ 
इत्युक्त्वा पादयोः प्युः पपातामाव्यपूगवः । 
दारीरदानसंकत्पानोचचाल च भूपतिः ॥ १०२ ॥ 





१ दयास्मासु, 


२ श्रीसेनावदानम्‌ । १९. 
सोऽवदत्‌ प्रणयस्मेरविकसदरशनदुतिः । 
जीवितज्ेहसंमोहतमः परिहरननिव ॥ १०३ ॥ 
केवलं भक्तिसंयुक्तमुक्तं व्यक्तमिदं त्रया | 
न सहेऽ्दं महामाय विप्रस्य प्राणसंरायम्‌ ॥ १०४ ॥ 
हरिस्तुषरिः कमलैगृणटैरिन्दु चन्दनैः । 6 
निवततेऽन्तःसंतापो नार्थिवेमुल्यदुःखजः ॥ १०५ ॥ 
सर्वथा सव॑दुःखार्तिहरणोयतचेतस्तः । 
न बोधेरन्तरायं मे समते कर्ठुमर्हसि ॥ १०६ ॥ 
जन्मान्तरेऽपि ददतो दें म न व्यथाभवत्‌। 
स्मराम्यतीतव्रत्तस्य सम्यक्मेवोधिचेतसा ॥ १०७ ॥ 10 
पुरा टृष्रोयतां व्याघ्रीं क्षुक्षामां पोतमक्षणे | 9 49 
तद्रक्षये मया दत्तं रारीरमविक्षरिणा ॥ १०८ ॥ 
रिबिजन्मनि चान्धाय दत्तं नेत्रयुगं मया | 
रक्षितश्च खदेहेन कपोतः व्येनकाद्भयात्‌ ॥ १०९ ॥ 
चन्द्रप्रभाव्रतरे च रोद्राह्नायार्पितं दिर: । 15 
सवखपुत्रदारादि दत्तं चान्येषु जन्मसु ॥ ११० ॥ 
इत्युक्ते बोधिसचेन भूभुजामालयपुंगतवरः । 
न सजीवो न निर्जीव इवाभूदवथिनेन्दियः ॥ १११ ॥ 
अलङ्कयदासनेनाथं राज्ञा ककचधारया । 
नियुक्तो पलगण्डाख्यो शरीरच्छेदकमणि ॥ ११२ ॥ 20 
तौ तीत्ररोकविवशौ शक्रमायाविमोदहितो । 
कैथंचिदिव भूभर्तरदेहच्छेदे सथुतं ॥ ११३ ॥ 
चरपतेर्निविकारस्य क्ररक्रकचधार्या । 
वरिदार्यमाणे देहार्धे परथिवी सपकम्पत ॥ ११४ ॥ 
शरष्टोल्का रक्तवसना निघातच्युनतारका । त 
द्यौः सराब्दं ररोदेव कीणाश्रुकणसंततिः ॥ ११५ ॥ 


वैशसालोकनोद्ूततीव्रदुःखासहिष्णुना । 7 61 
तूण रजःपटेनेव रविणा पिषितं मुखम्‌ ॥ ११६ ॥ 
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अवदानकट्पटता | 


तसन्‌ प्रजाः प्रजानाथे ककचाकरान्तविग्रे । 
चक्रन्दुः प्रिताक्रन्दा दिग्वधूमिः प्रतिखनेः ॥ ११७ ॥ 
अक्षुन्धसंत्लमालोक्य चप शक्रो द्विजाकृतिः । 
विस्मयानुडायाकान्तचित्तश्चिरमचिन्तयत्‌ ॥ ११८ ॥ 
अहो महामतेरस्य करणाकोमरं मनः । 

प्राप्तं पराथपीडासु वज्ञादपि कठोरताम्‌ ॥ ११९ ॥ 
सागरादपि गम्भीरं मेरोरपि समुनतम्‌ । 

त्रिदिवादपि साश्वर्यमहो वृत्तं महात्मनाम्‌ ॥ १२० ॥ 
अहो प्राणप्रवात्तेऽपि स्वं सच्वमहोदघेः । 

साधोरिव विपत्पाते महत्वं नावदहीयते ॥ १२१ ॥ 
इति चिन्तयति क्षिप्रं सहस्राक्षे क्ितिप्रभोः । 
नामेरघःदरीराधं निकरत्तमपतत्‌ क्षितौ ॥ १२२ ॥ 
स द्विधाभूतदेहोऽपि हर्षोसाहमयोऽभवत्‌ । 
सवभूतपरित्राणसचचेन धृतजीवितः ॥ १२३ ॥ 
तदाज्ञया शरीरार्धं शिष्टे संप्रणैविग्रहः । 

सखस्थक्षतिः समुत्थाय ब्राह्मणस्तमभाप्रत ॥ १२४ ॥ 
अहो विराजसे राजन्‌ पूज्यं विरजसस्तव । 
निव्यीजदेहदानेन विशेषं तु भवः ॥ १२५ ॥ 
त्वन्मनोमणिवेमव्यतुल्यं किचिदकुर्बतः । 

उपमानेन दाखििमहो मुग्धस्य वेधसः ॥ १२६ ॥ 
कृत्तः सुवृत्तः सरलः परार्थ मधघुराङयः । 

सहसे दुःसहां पीडामिक्षुकाण्ड इवो्नैतः ॥ १२७ ॥ 
इत्युक्तवा ब्राह्मणाकारः दाक्रस्तं स्मृतिजन्मभिः | 
संजीवनौर्षैधिजतिः खुधास्यन्दैरपूरयत्‌ ॥ १२८ ॥ 
ततः प्रकटिताकारः परितोषाप्पुरंदरः । 
सुश्चिष्टनिजदेहाधं प्रशारंस महीपतिम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अथाम्बरान्निपतितः सितकुसुमसंचयः । 
तत्कालोासितक्षोणीदष॑हास इवाबभौ ॥ १३० ॥ 
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२ श्रीसेनावदानम्‌। २१ 


अत्रान्तरे मुनिस्तस्मे प्रियां जायां जयप्रभाम्‌ । 
आदायाम्येदय तद्वृत्तं जाताश्वर्यो न्यवेदयत्‌ ॥ १३१ ॥ 
पूतया संगतः पत्या खकीर््येव विद्ुद्धया । 

उवाच पष्टः शक्रेण निकरे नि्विकारितः ॥ १३२ ॥ 
ततः सिं्टासने दिव्ये विश्चकमेविनिमिंते | 
रतवषसमाकीर्णे जम्बुदरीपे स भूपतिः ॥ १३३ ॥ 


अभिषिक्तः सुरेन्दरेण प्रसा दयितास्खः। 
दानपुण्यप्रभावोत्थकुरारभ्यापितप्रजः ॥ १३४ ॥ 
समाप्तस्वसंसारसंतारणकृतत्रतः । 
सम्यक्संबोपिसंबुद्धमनाः प्रम॒दितोऽमवत्‌ ॥ १३५ ॥ 10 
मत्रं चेतस्तरुणकरुणं सत्वसिद्धं विड्द्ध 
आपनार्विप्रदामनफटस्फीतमात्मप्रदानम्‌ । 
ष्ट राज्ञः प्रमुद सलिकक्षालिताक्षो विलक्षः 
शक्रः प्रायादमरनगरीं पूरितं तवशोभिः ॥ १३६ ॥ 
इति स विदुघन्न्देः सिद्धयक्षोरगेन्दः 15 
पुलकरुचिरवर्चरव्यमानप्रभावः । 
अवनिमवनराक्तः कट्पयनाककरपा- 
मभवविभवदोभामाप्तवान्‌ बोधिसः ॥ १३७ ॥ 


ूर्वावतारसंवादे दानोकषमुदाहरन्‌ । 57 
उपदेशाय भिक्षुणामित्याह भगवान्‌ जिनः ॥ १३८ ॥ 2 


॥ | 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्वावदानकदपरतायां 
श्रीसेनावदानं नाम द्वितीयः पह्वः ॥ 
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३ मणिचूडावदानम्‌ । 


अस्मिनद्धतसर्मे मकराकरजायमानमणिवर्गे । 

कोऽपि प्रकटितसुगतिः पुरुषमणिजायते [ भव्यः ] ॥ १॥ 
अस्ति सौभिप्रमाप्ररकप्ररपरिपाण्डुरम्‌ । 

साकेतं नाम नगरं सौमाग्यतिककं मुवः ॥ २॥ 
सेन्यः प्रभासचम्येगङ्खाविमलमानसेः । 

तीर्थैरिव सितं यत्र पवित्रैः पुण्यकतृमिः ॥ ३ ॥ 
यशःकुसुमिते यत्र पुण्यसौरभनि भरे । 

रमन्ते सुकरृतो्यने नन्दने पुरवासिनः ॥ ४॥ 
तत्राभूद्‌ भूपति भूरिगुणरत्रमहोदधिः । 
भूतियराःराराङ्कस्य हेमचूड उति श्रतः ॥ ५ ॥ 
सदा सदाश्रयार्हेण कटिकाद्ापहारिणा । 

कृतः कृतयुगेनेव येन धमेधरो जनः ॥ ६ ॥ 
महीपतिः क्षमादाक्तः श्रीव्रतः करणारतः | 
व्भोऽमूत्‌ प्रजानां यः प्रस्यातो विजितेन्द्रियः ॥ ७ ॥ 
अमरासवसंप्रणंम्हिंसासत्रदीक्षितः । 

ददौ यः सर्वभूतानां प्रण्यामभमयदक्षिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
निम॑दो यः प्रभावेऽपि विभव्रेऽपि प्रियंवद; । 
क्षमास्चीटः प्रभुत्वेऽपि यौवनेऽपि जितेद्धियः ॥ ९ ॥ 
गम्भीरेणोनतिमता द्यूरेण ररिकान्तिना । 

सत्पक्षण क्षितिश्रता येनातन्यत विस्मयः ॥ १०॥ 
राज्ञस्तस्याद्वितीयस्य वभूवाभरणद्रयम्‌ । 

त्यागपणं च कारण्यं तारुण्यं सुकृतश्चियः ॥ ११॥ 
पद्माकरस्य तस्याभूदेवी कान्तिमती प्रिया । 
प्रभातश्रीयि सदा निर्दोषाम्युदयोत्छवा ॥ १२॥ 
नीतिः प्रभुगुणेनेव ष्यागेन श्रीसिोज्वला । 

रराज राजचन्द्रेण सा इीटेनेव चारुता ॥ १३ ॥ 
सदानन्दनविख्यातयदा;प्रसरया तया । 
मेरुक्ञिदिवलक्षम्येव बभौ भूमिश्तां वरः ॥ १४ ॥ 
काठे कल्याणनिल्यं भर्तः सा गर्भमादघे । 

भूतये भुवनपद्मस्य दिवाकरमिवादितिः ॥ १५ ॥ 


३ मणिचुडावदानम्‌। २३ 


अरणिः पावकेनेव वेठेवाग्धेः सुधाञ्चना । 
ब्रह्माग्जेनेव गोविन्दनाभिमर्भर्णं सा बभौ ॥ १६ ॥ 
तस्या गभानुभावेन दोहदाभिमतं नृपः । 
ददौ स्वार्थिसा्थेभ्यो वाज्छिताम्यधिकं वसु ॥ १७ ॥ 
पुनभूमिमुजा पृष्टा दोहदं श्ुमग्भिणी 5 
सरखतीव सा चक्रे खयं सद्ध्मदेरानाम्‌ ॥ १८ ॥ 
पूरणेपुष्यमणिधमेनिधिर्विधिसमुदरूतः । 
विपद्विपुट्दु खेभ्यः सदा रक्षति रक्षितः ॥ १९. ॥ 
कान्तारटूर्गेषु परिच्युतानां 
तापातुयाणां परटोकमार्गे । 10 
ज्लिग्धः प्रवृद्धः फलप्ूरिताशः 
छायातरुषर्मसमोऽस्ि नान्यः ॥ २० ॥ 
आलोकस्तिमिरे विपद्विपमणिः पाते कराटम्बनं 
याच्जाकट्पतरुजगजयरथः पाथयमन्ये पथि । 
दुःखन्याधिमहोषधं भवभयोद्भान्ताशयाश्चासनं 15 
तापे चन्दनकाननं स्थिरसुहृद्रमः सतां बान्धवः ॥ २१॥ 
इत्यादि धर्मधवं श्रुता चूपवधूवर्चः । 
धर्मकदारणः श्रीमान्‌ बभूव मुवने जर्न: ॥ २२॥ 
ततः काटेन संपरणं बौखिगरृतदीधितिम्‌ । 
असूत दारकं देवी जगत्तिमिरदारकम्‌ ॥ २३ ॥ १ 
अजायतास्य सहजश्रूडाटंकरणं मणिः । 
प्राग्जन्मान्तरसंसक्तो विवेक इव निर्मलः ॥ २४ ॥ 
स बभौ सुभगस्तस्य मूर पुण्यमयो मणिः | 
यस्य प्रभाप्रभवेण यामिन्यो दिनतां यदुः ॥ २५॥ 
सोष्णीषस्य मणेस्तस्य पीयूपस्यन्दि बिन्दवः । „ ०6 
नयन्ति हेमतां लोहं दुरितं" शमयन्ति च ॥ २६॥ 
रिरोजौतिस्मरस्याथ वचसा तस्य भूपतिः । 
ददौ हेम सदार्थिभ्यः सवं मणिरसोद्धघम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुष्परतध्वजच्छत्रपताकीन्यजनांडुकैः । 
अप्ररयन्‌ पुरं व्योम्नस्तस्य जन्मनि देवताः ॥ २८॥ र 
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सुग्रकारोदिताशेषविदयाविोतितात्मनः । 

मणिचूड इति ख्यातं नाम तस्याकरोनरुपः ॥ २९ ॥ 
स चकारादायं हषपीयूषोच्छलितं पितुः । 

अभिजातः सुतो जातः पारिजात इवोदधेः ॥ ३०॥ 
पौलोमीव जयन्तेन जननी प्ूज्यजन्मना । 

बभौ तेन कुमारेण कुमारेणेव पावैती ॥ ३१ ॥ 

ततः काकेन सुकृेतसोपानैः प्रथिवीपतो । 
दिन्यधामसमारूढे मणिचूडोऽभवनुपः ॥ ३२ ॥ 
अर्थिचिन्तामणेस्तस्य दानेन परिप्सि । 

लोके पुण्यसुखारके नार्तोऽभून च याचकः ॥ २२ ॥ 
तस्य मदमिर्रिनामि वभूव गजपुंगवः । 
प्रभोिानुकारेण दानद्रंकरपुष्करः ॥ ३४ ॥ 

तं कदाचिन्महासानसितं मुवननायकम्‌ । 
भवभूतिः सममभ्यायाद्ृगुवंशमवो मुनिः ॥ ३५ ॥ 
दिव्यकन्यां समादाय खावण्यठलिताननाम्‌ । 
मूर्तामिव प्रभाकक्ष्मीमक्षीणस्य क्षपापतेः ॥ ३६ ॥ 
कुचयोरविवेकेन रागेण चरणाब्जयोः । 

नेत्रयो श्वापटेनेव सा जगव्यतिटजिता ॥ ३५७ ॥ 
तपःश्चियेव सहितं तं कन्यानुगतं मुनिम्‌ । 
अप्रूजयत्‌ प्रजानाथः कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कन्यापि चृपमालोक्य धीरं गम्भीरसुन्दरम्‌ । 
परपीडासु कारण्यान्यस्तचापमिव स्मरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चूडारतस्य किरणैदुंरितक्षयकारिभिः । 

ठिखन्तं बुद्कमेनेव दिश्ु रक्षक्षरावलिम्‌ ॥ ४० ॥ 
विक्षेपक्षिप्तमरता चामरेण विराजितम्‌ । 
सोच्छरसेनेव सत्वेन जगत्ंतारणं विना ॥ ४१ ॥ 
रन्नोदारेण हारेण हृदयग्रहकारिणा । 

पातालविपदां शान्द्ये रोषेणेव निषेवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वहन्तं महता दोष्णा क्षमां चित्तेन च क्षमाम्‌ । 
प्रययौ साभिलाषस्य विस्मयस्य विधेयताम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
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३ मणिचुडावदानम्‌ । २७ 


गृहीत्वा मुनिरुत्सङ्गे वुरङ्गतरणेक्षणाम्‌ | 

जीवनीं तामनङ्खस्य जगाद जगतीपतिम्‌ ॥ ४४॥ 

उदितेन जगनेत्रशतपत्रविकारिना । 

भवता भाति लोकोऽयं देवेन च विव्रखता ॥ ४५॥ 

अहो नु तव नास्सेव विभूतिसुकमोद्धवः । ¢ 
साधोखि गुणद्रेषः संमोहोपचितो मदः ॥ ४६ ॥ 

लोकनाथस्य ते लोककारण्यपूर्णचेतसः । 

राजन्‌ भत्रीजुषा कीर्तिः सिरा पारमिता परम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अखेद सरलो दाता निन्योजसुकरतो भवान्‌ । 

अत एव विरोषेण माननीयो मनीपिणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 10 
पगरोद्रसमुद्रता कन्या कमलो चना । 

होमावरोपपयसा वर्धितेयं मयाश्रमे ॥ ४९ ॥ 

गृह्यतामम्रमहिषी पत्ती भवता नरप । 1) 75 
विष्णोः श्रीरिि योग्येयं तवैव पुरुषोत्तम ॥ ५० ॥ 

यज्ञपुण्यफलं प्रण काकेन मम दास्यसि । 1 
इव्युक्त्वा विधिना राज्ञे कन्यां दत्वा ययौ मुनिः ॥ ५१ ॥ 

प्रियां प्मावतीं राजा रतिं प्राप्येव मन्मथः | 

अरंस्त रुचिरोदाने सुकृते पुण्यवानिव ॥ ५२ ॥ 

ततः काठेन सा पुत्रं वंरावह्टीव मौक्तिकम्‌ । 

असूत प्मचूडाख्यं गुणानां दपंणं पितुः ॥ ५३ ॥ ् 
राक्रादिभिर्कोकपाकैरलुष्ठक्चयमहोद यः । 

संस्तूयमानचरितः खयं कमलजन्मना ॥ ५५४ ॥ 


यश्चःसौरभसंभारसप्रसितिदि गन्तरः । 
सवीर्थिसाधक॑ल्याणकल्नाकल्पपादपः ॥ ५५ ॥ 
स्मृता मुनेवेचः काटे कतुं विपुख्दक्षिणाम्‌ । छ 


अष्िंसावसुसंप्रणीमाजहार महीपतिः ॥ ५६ ॥ 

तस्मिन्‌ यज्ञे समाजग्मुः सवेकाभैरनर्गले । 

मुनयो भार्गवमुखा नृपा दुष्प्रसहादयः ॥ ५७ ॥ 

वतमाने मखे तस्मिन्‌ नि;संख्यवसुवर्षिणि । $ 
रक्षोरूपः समुत्तस्थौ वहिमध्यात्‌ सुरेरः ॥ ५८ ॥ 
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उपसृत्य स भूपारं कृशो विकृतविग्रहः । 
्षुविपासार्दितोऽस्मीति ययाचे पान मोजनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शासनादथ भूभतुस्तस्मे विविधभोजनम्‌ । 

उपनिन्युः परिचिताः पानं च पस्विारकाः ॥ ६० ॥ 
ततः विचिद्ि्स्यैव क्षितिपं प्राह रक्षसः । 
नेदमस्मस्मियं राजन्‌ वयं हिं पिरितारनाः ॥ ६१ ॥ 
सदयोह तस्य मांसेन स्धिरेण च भूयसा । 
त्॒िरत्पयतेऽस्माकं दीयतां यदभीप्सितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सवंकामप्रदोऽसीति त्वामहं सम॒पागतः । 

ददामीति प्रतिश्रुत्य न निषेधस्तवोचितः ॥ ६३ ॥ 
इति रक्षोवचः श्रुता कर्णकुलितो व्रपः । 
अहिंसानियमनाभूद धिवेमुख्यदुःखितः ॥ ६४ ॥ 
सोऽचिन्तयत्तदा दैवाजातोऽयं धर्मसंरायः । 

न सहे दुःसहां हिंसां न नैष्फ्यमर्थिनः ॥ ६५ ॥ 
न च मांसं शरीरेभ्यो कभ्यते वैशसं विना । 

नाहं पिपीठकस्यापि कायक्केराख्वं सहे ॥ ६६ ॥ 
दत्वाहं सर्वभूतेभ्यः पुण्यामभयदक्षिणाम्‌ । 

कथमस्मै प्रयच्छामि मांसं प्राणिवधोद्धवम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
इति संचित्य नृपतिस्तमूचे करुणाकुखः । 
खररीरसमुत्कृत्तमसृख्यांसं ददामि ते ॥ ६८ ॥ 
द्युक्ते भूमिपतिना बभूवाकुटितं जगत्‌ । 

न च देहव्ययोत्साहं सचिवास्तस्य सेहिरे ॥ ६९ ॥ 
प्रणयाद्रायमाणोऽपि भूपाटेमुनिमिस्तथा । 

ददौ खदेमुत्करृ तस्मै मांसमसृग्वसाम्‌ ॥ ७० ॥ 
आकण्ठं पीतरक्तेन राक्षसेन क्षितिप्रभोः। 

भक्ष्यमाणेषु मांसेषु क्षणं ्षितिरकम्पत ॥ ७१ ॥ 
ततः पद्मावती देवी पतिं दृष्ट्रा तथागतम्‌ । 

विलपन्ती निपतिता मोहमच्छकुखाभवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
मनुजेन्द्रस्य देवेन्द्रस्तदृषट् सच्वमूजितम्‌ । 

रक्षोरूपं परित्यज्य तमुवाच कृताज्नलिः ॥ ७३ ॥ 





३ मणिचूडावदानम्‌ । २७ 


अहो नु कम॑णा राजन्‌ दृप्करेण तवामुना । 081 
रोमाश्चकश्चुक।कीणेः कायः कस्य न जायत ॥ ७९ ॥ 

अहो पुण्यमसामान्यमहो सचमनुत्तरम्‌ । 

अहो धैर्यममर्यादं राजन्‌ विरजसस्तव ॥ ७५ ॥ 

दुःखिताः परदृःखेषु निलोभा दुठेभेषु च | 5 
विपक्षषु क्षमावन्तः सन्तः सुक्रतसेतवः ॥ ७६ ॥ 

समुन्मिषति कोऽप्येष स्ोतसाहो महात्मनाम्‌ । 

त्रैलोक्यं करुणाद्राणां येन यालनुकम्प्यताम्‌ ॥ ७५ ॥ 

उक्त्वेति दिम्योपधिभिस्तं कृत्वा खस्थविग्रहम्‌ । 

प्रसा कजावनतः राक्र: खनिख्यं ययौ ॥ ७८ ॥ 10 
ततः समाप्ते विधिवयज्ञे राज्ञां महीपतिः । 

चक्रे मुनिवराणां च प्रजां त्रिदरप्रूजितः ॥ ७९. ॥ 

स रतरववैरयज्ञान्ते कन्याग्रामपुरप्रद: । 

सहितं त्रिदशार्हेण हरिणा हेममाल्ना ॥ ८० ॥ 

ददौ पजगजं ब्रह्मरथाघ्याय पुरोधसे । 18 
योजनानां दातं तूणः एकेनाहया प्रयाति यः \! ८१ ॥ 

तस्मे समर्पितं दृष्टा राज्ञा भद्रगिरिं गजम्‌ । 7 89 
अभूदुष््रसहो राजा तत्स्पहाङ्रृएटमानसः ॥ ८२ ॥ 

प्रयातेष्वथ भूपेषु विस्मितेषु मखश्रिया । 

समर्पिते यज्ञफठे भागवाय महीमुजा ॥ ८३ ॥ १ 
तमुवाच सममभ्ये्य खस्िवादपुरःसरम्‌ । 

मरीचिरिष्यो वाहीकः प्राप्तपूजासनो मुनिः ॥ ८४ ॥ 

राजनध्ययनस्यन्ते गुम गुस्दक्षिणाम्‌ । 

इहते परिचया्थी सामान्यजनदुभाम्‌ ॥ ८५ ॥ 

एकस्त्वमेव विधिना निर्मितो दुभप्रदः | ४ 
बहवो जातु जायन्ते न ठोक्रे कल्पपादपाः ॥ ८६ ॥ 

देवी पद्मावती पुत्रसदहिता गुरवे मम । 

तपःकृराय ब्रद्धाय दीयतां परिचारिका ॥ ८७ ॥ 

इट्युक्ते मुनिना राजा दपिताविप्रयोगजाम्‌ । 

रुजं संस्तभ्य मनसा तमूचे धैर्यभूषरः ॥ ८८ ॥ 30 
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अवद्‌ानकस्परख्ता । 


प्रयच्छामि मुने ठुम्यमीप्सितां गुरुदक्षिणाम्‌ । 

सहितां युवराजन जीविताम्यधिकां प्रियाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
इत्यक्त्वा ससुतां तस्मै ददौ पद्मावतीं नृपः । 
खजीविते विनिल्ञेहस्त्यागः सच्चमयात्मनाम्‌ ॥ ९० ॥ 
आदाय राजदयितां विरहङेशकातराम्‌ । 

सपुत्रामाश्रमं गत्वा प्रददौ गुरवे मुनिः ॥ ९१ ॥ 
अत्रान्तरे दुष्प्रसहः कुरुराज: क्षितीश्वरम्‌ । 

टो ययाचे दृतेन भूव्ये भदगिरिं गजम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पुरोष्ितार्पितं राजा न ददौ द्विरदं यदा । 

तदा विपुटसैन्येन खयं योद्धुं समाययौ ॥ ९३ ॥ 
बलिना कुरुराजेन रेद्धषु पुरवत्म॑सु । 

बभूव भूमिपाटस्य सैन्यं रणरसोद्धटम्‌ ॥ ०४ ॥ 

स वीरकुञ्जरहरिः राक्तोऽप्यरिविदारणे । 
जनक्षयभयोद्िग्रः कारुण्यात्‌ समचिन्तयत्‌ ॥ ०५ ॥ 
अहोऽनुकूटमित्रं मे राजा दुष्प्रसहः परम्‌ । 
मातङ्गलोभमोहेन सहसा रात्रतां गतः ॥ ९६ ॥ 
लेहान्ताः सुजनैः खेटा निःखेहान्ताश्च मध्यमे; । 
दुजनेरघरवैरान्ता भवन्ति प्राणहारिणः ॥ ९७ ॥ 
अहो विभवलोमेन क्षणक्षयिणि जीविते । 
समुयमोऽयमस्माकं परप्राणनिपातने ॥ ९८ ॥ 
हिसयापग्रशान्तानां सक्तानां कलिकर्मसु । 
रणरक्ताभिषिक्तानां मक्तार्थोऽयं समुयमः ॥ ९९. ॥ 
सेवाविक्रीतजीवानां चण्डपिण्डार्थिनामयम्‌ | 

कलहो दु संहः कोयैपिद्यनानां शुनामिव ॥ १०० ॥ 
अहो विभवदन्धानां परसंतापञ्चीतटाः । 

खसुखायेव धावन्ति वररंसचरिता धियः ॥ १०१ ॥ 
ये युपि सिद्धिसंनद्धा रक्तान्तां मुञ्चते श्चियम्‌ । 

कुतः क्रुरतरे तेषां हृदये करुणाकणः ॥ १०२ ॥ 
एष दुष्प्रसष्टो राजा ठुन्धो विभवमोहितः । 

न वध्यः सापराधोऽपि कारण्यायतनं मम ॥ १०३ ॥ 





३ मणिचूडावदानम्‌ । २९ 


इति चिन्तयतस्तस्य कारुण्यात्‌ काननैषिणः । 

प्रतयेकलुद्धाश्च्वारः खयं व्योक्ना समाययुः ॥ १०४ ॥ 

प्राप्प्रूजासनाः श्रुत्वा सकज्ञास्तत्समीहितम्‌ । 

राज्ञः प्ररामशीटस्य प्रसनास्तच्चमृचिरे ॥ १०५ ॥ 

संमोहपटलन्धेष् संसारिषु दयाटता । „ 80 
शोभते तव भूपाट सचटोकविवेकिनः ॥ १०६ ॥ 

क्रियतामीप्सितं राजन्‌ बोधौ बुद्धिर्निधीयताम्‌ । 

संप्रति प्रतिरोधेऽस्मिन्‌ वनमेव विगाद्यताम्‌ ॥ १०५७ ॥ 
खेरनिक्गरन्नङ्कारकीणसंतोपषररीकराः । 

विविक्तकाननोदेशाः रमिनामेव बह्मा: ॥ १०८ ॥ # 
दव्युक्त्वानुग्रहधिया विधायास्य वियद्रतिम्‌ । 

प्रभाप्रसाधितदिरास्ते तेन सहिता ययुः ॥ १०९. ॥ 

यातेषु खपदं तेषु हिमवत्तटकाननम्‌ । 

संप्राप्य प्रथिवीपालः प्रयतप्ररामोऽमवत्‌ ॥ ११०॥ 

विबेकविमलास्तस्य धियः सचवतामिव । 15 
बभुः प्रियनिबुः परूणनिवीण्यो ८) वनभूमयः ॥ १११ ॥ 

भूषरान्तरिते तस्मिन्‌ सहसा मूपभाखति । 

युद्चु्मोषतिमिरग्राप्तशोकग्रजाः प्रजाः ॥ ११२ ॥ 

ततस्तत्सचिवा जग्मुमरीचं मुनिमाश्रमे | 

दाक्तं राज्यस्य रक्षायै राजपुत्रं ययाचिरे ॥ ११३॥ 20 
मुनिना निविकारेण दत्तमादाय मत्रिणः। 7 9 
राजसूनुं खनगरे चक्रः सैन्यसमुयमम्‌ ॥ ११४ ॥ 

ततः सैन्यसमुत्साह इव राजवरातममजः । 

सुभटाग्रेसरः प्राप कुरुराजं रणाजिरे ॥ ११५५॥ 

स तेन हतविध्वस्तभग्नस्न्दनकुञ्जरः । 25 
पलायनपच्रणः प्रययौ हस्तिनापुरम्‌ ॥ ११६ ॥ 

बलिना राजपुत्रेण जिते दुष्प्रसह युधि । 

मत्रिमिस्तद्भुजन्यस्ता भूमिः रोषधृति ययौ ॥ ११७॥ 

राज्ञो दुष्प्रसहस्याथ काठेन कटुषात्मनः | 

बभूवाबर्टिदुरभिक्षमरकोपष्वः पुरे ॥ ११८॥ 0 


१ वनमवविगाह्यताम्‌. २ वभूव बृष्टि. 
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१० 


अवदानकत्पर्टतां। 


स विचिन्त्यानुतापातंस्तीत्रं जनपदापदम्‌ । 

न विवेद परित्राणं विफठ्खसिकक्रियः ॥ ११९ ॥ 
पृष्टा विपत्प्रतीकारं तेनामायास्तमूचिरे । 

दुःसहोऽयं महाराज प्रजानां ्यसनोद्धवः ॥ १२०॥ 
मणिचूडस्य भूमर्तुयैदि चूडामणिः प्रभो । 

लम्यते स सुधास्यन्दी तेनेयं तीयते विपत्‌ ॥ १२१ ॥ 
चारेभ्यः श्रुतमस्माभिः स राजा हिमवत्तटे | 

सितः संसाखेमुख्यविवेकविमटारायः' ॥ १२२ ॥ 
अर्थितः स ददायेव विश्वचिन्तामणिभेणिम्‌ | 
ुत्रदारराशरादि नादेयं तस्य किचन ॥ १२३॥ 

इति मन्रिवचः श्रुता तथव्यार्ध्यं चेतसि । 

स द्विजान्‌ मणियाच्जायै विससजं तदन्तिकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अस्मिन्नवसरे राजा मणिचूडश्वरन्‌ वने । 
मरीचेराश्रमोपान्तमवाप विपुटं मुनेः ॥ १२५ ॥ 

देवी पद्मावती तत्र फटमूढघ्रतत्रता | 

व्रजन्ती विजने भीता विपिन मुनिशासनात्‌ ॥ १२६ ॥ 
राबेरमगयायातिश्ठां कष्टदशां श्रिता । 

जिघरक्षुभिः कम्पमाना चुक्रोरा करणखरम्‌ ॥ १२४ ॥ 
आकण्यं करुणाक्रन्दं कुररीकूजितोपमम्‌ । 

हा राजन्‌ मणिचूडेति त्रायखेति सुदुःसहम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सहस्ताभिद्रुतः कान्तां ददशे सृपतिर्निजाम्‌ । 
राहसत्रासितस्येन्दोदयुतिं निपतितामिव ॥ १२९ ॥ 
वीतरागाद्गवसनां निरञ्जनपस्प्रहाम्‌ । 

वदन्तीमिव संमोगसंयोगानामनिद्यताम्‌ ॥ १३० ॥ 

तां राजहंससुगतां विहारस्तनमण्डटाम्‌ । 
अश्रुकाषायनयनां विलोक्य करुणावनीम्‌ ॥ १२१ ॥ 
संसारचरिताश्वयविचरिष्वपि ककैडाम्‌ । 
कृपाकृपाणीनिर्दनमिवासीद्धपतेमनः ॥ १२२ ॥ 
एकाकीनं वने देवी विगतच्छत्रचामरम्‌ | 

ष्टा नाथमनाथैव लोकनाथं तथागतम्‌ ॥ १३३ ॥ 





१ संसाखमुसख्यः विवेक”. > न देयं. ३ तयेद्यव्धाय्य, 


२ मणिचूडावदानम । ३१ 
तद्वियोगविषाक्रान्ता तदर्शनरसाकुला । 
रोकहषंसमाकीर्णा बभूव भृराबिहृका ॥ १३४ ॥ 
सा नीता राबरा राज्ञा रापभीताः प्रदुद्रबुः | 
न नामाभ्युदये भानोैषटं सप्रतिभं तमः ॥ १३५ ॥ 
अत्रान्तरे शमद्रेषी सवमूतारायारायः | 
मारः पुरुषरूपेण समेव नृपमत्रवीत्‌ ॥ १३६ ॥ 
राजन्‌ राजीवनयनां प्रियां प्रणयिणीमिमाम्‌ । 
न द्यकतुमहस्यजने वने वनजछोचन ॥ १३५ ॥ 


८१ 


इयं हि ते मनोवृत्तिरिवं निःसुखतां गता । 091 
वर्जिता राज्यभोगेन राजराज न राजते ॥ १३८ ॥ 10 
एतदाकण्यं नृपतिस्तं चिज्ञाय मनोभवम्‌ | 

अन्तरायं विवेकस्य प्रयभाप्रत सस्मितः ॥ १३९ ॥ 

जानामि लामहं काममकाम रशामसंयमे | 

संतोषवतां को नाम भवता न विमोहितः ॥ १४० ॥ 

इतिवादिनि भूपाठे सहसान्तरित स्मर । 15 

नभूव विक्वा देवी तप्ता विरहवहिना ॥ १४१ ॥ 
दुःखितां तामार्तदुःखां पतिभोगवियोगिनीम्‌ । 
उवाचाश्चासयन्‌ राजा जायां जितमनोभवः ॥ १४२ ॥ 
देवि धम॑ज्रियायुक्ता न रोकं कलुमहसि । 

दुःखावसानी विरसः सर्वोऽयं मोगविभ्रमः ॥ १४२ ॥ 
देहिनां दयितासङ्गस्तरङ्गतरलायुषाम्‌ । 
लोकपद्मपलाशाग्रस्वलजककवाकुटाः ॥ १४४ ॥ 


20 


हमा सुदरतैनतंक्यः काठमेषतडिष्टताः । 
संसारसपैरसना विठासचपद्ाः श्रियः ॥ १४५ ॥ 


ोगक्षणेनैवं वियोगरोगो 2 ४9 
विभूतयः खप्रविवाहतु्याः । 

घाताषहता दीपरिखा सुखश्री- 
रन्मत्तचृद्यं भवव्ृत्तमेतत्‌ ॥ १४६ ॥ 





१ ममोवरलेरिव न सुखतां. २ भोगक्षणो मेव. 
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अवदानकस्पटखता । 


सर्वोपजीव्या करुणा न रक्ष्मीः 

धमः प्रकाराः सततं न दीपाः । 
यशांसि रम्याणि न यौवनानि 

स्थिराणि पुण्यानि न जीवितानि ॥ १४७ ॥ 
सद्यत्रतस्तामिति सान्वयिता 

विसृज्य जायां निव्ये' महर्षेः । 
चचार संसारपराख्युखानां | 

संतोपपुण्येषु तपोधनेषु ॥ १४८ ॥ 
तदागतासते रया विसृष्टः 

पञ्च द्विजा दुष्प्रसहेन राज्ञा । 
तमर्थिनामेकमकाटबन्धुं 

विद्युद्धसचं द दृञ्चवेनान्ते ॥ १४९ ॥ 
ते खस्तिवादं शनकैर्विधाय 

विरस्तपेया इव साध्वसेन । 
तमूचिरे सृचिततीत्रतापाः 

दीर्घष्णनिश्वाससमीरणन ॥ १५० ॥ 
राजन्‌ पुरे दुष्प्रसहस्य रज्ञः 

्ररोपरसमर्हतान्तवगं ः । 
जनः कृतः कृत्तसमस्तकामः 

प्रकाममातंखनमात्ररोषः ॥ १५१ ॥ 
अरोषदोषग्ररामेकदेतः 

त्रेलोक्यरक्षाप्रथितप्रभावः | 
चूडामणिर्देव भवद्वितीणेः 

करोति तस्योपनिपातश्ान्तिम्‌ ॥ १५२ ॥ 
दयायुषश्चन्दनपष्वाद्रौः 

खच्छारायाश्वन्द्रमणिप्रकाराः । 
संतापकाटे शरणं जनानां 

भवद्विधा एव भवे मवन्ति ॥ १५३ ॥ 
इवयर्थितस्तेरविटुप्तसच्चः 

संपरयमाणः करुणारसेन । 
उवाच संचिन्त्य जनोपतापं 

संक्रान्तमन्तः श्रुतिवतमनेव ॥ १५४ ॥ 





१ निलयं, २ विमरष्टाः, ३ विश्वस. 


३ मणिचूखाववानम्‌। ३३ 


अहो स राजा स॒हते कथं यु 
देबोपधातेन निपीडितानाम्‌ । 
विदारितान्तःकरणं प्रजानां 
वियोगदुःखोद्धवमातनादम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अयं मणिमेस्तकमूटजन्मा 6 
निष्कृच्य तृणं प्रतिगृद्यतां मे | 
धन्योऽस्मि यदर्थिजनस्य दुःख- 
क्षये क्षणं ` कारणतां व्रजामि ॥ १५६ ॥ 
श््युक्तमात्रे वसुधाधिपेन 
धराघराम्भोधिमर्दाधस्तरी । त 
चिरं चकम्पे चकितेव तस्य 
दिरस्तटोत्पाटनर्वातरदुःवात्‌ ॥ १५७ ॥ 
ततः कृपाकोमटचित्तवँततेः 7 106 
सतीक्ष्णङ्सैवचसा चपस्य । 
सुतीक्ष्णशखादपि तीक्ष्णचत्तः 15 
खयं रिरः पाटायतुं प्रवर्तः ॥ १५८ | 
तहुष्करं कमे नरेश्वरस्य 
व्योम्नि विमनिर्नखिनासनावाः । 
सुराः सविदाधरसिद्धसाध्याः 
समाययुदर्ुमटुप्तसच्म्‌ ॥ १५९ ॥ ४0 
विपाय्यमाने रिरसि प्रसद्य 
रतप्रभाविश्रममादधरानः | 
स रक्तपूररभिषिक्तकायः 
सेहे व्यथामर्थिधमने प्रवृत्तः ॥ १६० ॥ 
षिलोक्य तं सखनिवद्धधैयं 5 
तीतरन्यथावेगनिभीलिताक्षम्‌ । 
ययुर्विरामं न वृरोसवृत्ते" 
विप्राः क्षणं राक्षसतामवाक्ठाः ॥ १६१ ॥ 
विचाय राजा खररीरदुःखं व 
संसारिणां क्दामयं शारीरम्‌ । ५ 





१न. रक्षण. ३ कृपाकौमसचितन्रत्तः, ४ व्रशसतृत्तः, 
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भवद्‌ानकत्पखता । 


एवंविधैदुःखसहक्नलक्षे- 

राक्रान्तमिलयात॑तरो बभूव ॥ १६२ ॥ 
सोऽचिन्तयदेहनिबद्भरःन- 

दानेन यद्पुण्यफालं मयाप्तम्‌ । 
तेनोग्रदुःखं कठ्यामि मा मू- 

दपुण्यपाके नरके नराणाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
समुद्धते रक्तवसावसिक्त 

तस्मिन्मणौ निश्वलताटुमूखात्‌ । 
मूच्छकुरोऽपि प्रययौ सहपं' 

संपूरणेनार्थिमनोरथस्यं ॥ १६४ ॥ 
स कम्पमानाङ्गुटिप््वेन 

द्त्वा खहस्तेन मणि द्विजेभ्यः । 
निमीटयन्‌ संतमसेन लोकं 

पपात तिग्माद्युरिवातिरक्तः ॥ १६५ ॥ 
अटुप्तसचे पतिते परथिव्यां 

तस्मिन्‌ सुराणां सह पुष्पवर्षः । 
मणि समादाय ययुर जास्त 

तूणं पुरं दुष्प्रसहस्य राज्ञः ॥ १६६ ॥ 
स॒ तेन सवः शमितोपस॑ः 

खर्गोचितासादितमोगवगेः | 
तद्रोधिसच्छस्य समस्तसच्च- 

संतारणाहं प्ररारांस सत्वम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अत्रान्तरे किंचिदवाप्तस्ं 

नरेश्वरं विश्च॒तरतदानम्‌ । 
समाययुभागैवगौतमाया 

मरीचिमुख्या मुनयो वनेभ्यः ॥ १६८ ॥ 
मरीचिमेवानुगता च देवी 

पद्मावती वीक्ष्य परिक्षतं तम्‌ । 
संमोहवेगामिहता पपात 

क्षणं क्षितौ बार्टतेव दना ॥ १६९ ॥ 
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२ मनोरथेन, 
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दिगन्तसंचारिणि चारणानां 7 111 
नभश्वराणां तरपसाधुबादे । 

सराजपुत्राः सह मत्रिमुख्येः 
प्रजाः प्रजानाथमथोपजग्मुः ॥ १५० ॥ 

वीक्ष क्षितीरां क्षतजोश्िताङ्ग- 6 
मक्षीणसच्चं पतितं प्रथिव्याम्‌ । 

परथुन्यथाङ्केराजुपं जनाना- 


मभूद भूताथविकल्पजल्पः ॥ १५७१ ॥ 
कुटारिकैः कैश्िदष्टो दयाद्रः 
सर्वार्थिसेव्यः सरलः सुव्रत्तः । 10 


दुरात्मभिः खार्थटवाभियु; 
छायातषः कमयं निकृत्तः ॥ १५२ ॥ 
अहो परार्थोज्ज्ितजीधितोऽयं 
परां चमत्कारदशां प्रयातः । 
ससौरमच्छिनतनुगनाव्मा 15 
मवध्युदारः महकार णवं ॥ १५२ ॥ 
टुन्धस्य न खः खजनाऽपि जन्तोः 
न कामकामस्य घनऽनुरोधः । 
सर्वात्मना सच्हितोयतस्य 
देहोऽपि न स्नेहपदं दयागोः ॥ १७४ ॥ 0 
येषां कृते दैन्यमयं प्रयाति 
सर्वामना चार्थिजनोऽर्थिमावम्‌ । 
त एव दीनोद्धरणत्रतानां 
प्राणाः परित्राणपणे तृणानि ॥ १७५५ ॥ 
इति प्रवादे विविधानुभवि क 
विजुम्भमणि मुनिमण्डकस्य । 
भूपाकमभ्येव्य सवाष्पचक्ु- 
सुनिर्मरीचिः प्रणयादुवाच ॥ १५७६ ॥ 
अहो नु निष्कारणबन्धुमाव- 
मालम्ब्य राजन्‌ दयया जनस्य । श 
प्रजापरित्राणविधानभूमि- 
स्तयुसतवेयं तृणवदितीणा ॥ १५५७ ॥ 
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अव्दानकस्परखतौ । 


क्षयः प्रवृत्तो निरपेक्षवरतते- 

स्तवाथिबन्धोर्निजजीवितेऽपि । 
यदेष कामं कमटानिकायः 

कायसवयापायपद्‌ नियुक्तः ॥ १७८ ॥ 
अप्यसि राजन्‌ सुकरतत्रतेऽस्मिन्‌ 

फट स्पृहा प्राणपणेऽपि काचित्‌ । 
अस्यार्थिदेतोस्तव ताटुमेद्‌- 

सेदाद्िकारं भजते न चेतः ॥ १७९ ॥ 
इव्यद्वुताविष्करृतमानसेने 

मनीन्द्रमध्य मुनिना सम प्रष्ठः | 
उवाच संस्तभ्य स्जं प्रयलला- 

द्रताभिपित्तं वदने प्रमृज्य ॥ १८० ॥ 
फटस्पृहा नाम्ति यने ममान्या 

धिः वेक ए प्रचुरोऽभिखापः । 
यद्धोरसंसारनिमग्नजन्तु- 

संतारणायव भव भरेयम्‌ ॥ १८१ ॥ 
अथि्रिये देहविदारणेऽस्मिन्‌ 

नैवास्ति मे कोऽपि विकारटेदाः । 
यदप सद्यः समयो मयोक्त- 

स्तद स्तु मे खथ्थमिदुं रारीरम्‌ ॥ १८२ ॥ 
इत्युक्तमात्रे सहजानुभात 

सखोचिते सयधनेन राक्ञा । 
अभूद्रपुः सलवरटेन ठस्य 

र्टव्रणं तल्रणजातरलम्‌ ॥ १८२ ॥ 


० 


ततः सुर; राक्रावरिश्विमुल्य- 
जतिप्रहधमुनिमिश्च सवैः | 
अभ्यर्थितोऽपि क्षितिपाल््नाय 
भोगामिटापी न वभूव भूपः ॥ १८४ ॥ 
अवाप्तसंज्ञा मुनिना प्रयुता 
पय्मावती राजसुतेन साधम्‌ | 
पतिं ययाचे विरहोपरशान्दये 
सिंहासनाक्रान्तिसुखं प्रजानाम्‌ ॥ १८५॥ 


३ मणिचूडावदानम्‌ । ३७ 
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प्रयेकबुद्धा जगतो द्िताय | 
देहम्रभाप्रूरितिदिग्विभागा 
बभाषिरे हषम्विोद्विरन्तः | ° ८६ ॥ 
चिरादवाप्त विरदहावसाने ¢ 
पुनः परित्यागद रामसद्याम । 
न राजपुत्रः सहते न देवी 
दृःखानुतन्धो द्यमङ्न्निपातः ॥ १८५ ॥ 
खमर्थिने यः प्रददाति देह 
मापनद .खप्रशामेकःः तुः । 10 
कथं स्‌ कुर्यात्‌ खजनेऽ्पयुपिशा 
धर्मोऽप्ययं यस्य पराथ एव | १८८ ॥ 
इत्युक्तमाकण्ये नरेश्ररस्ते- 
स्तथेति निधिद्य धिया कथंचित्‌ । 
व्योम्ना विमानैः खपुरीमवाप्य प 
भेजे निजं राव्यपदं सपुत्रः ॥ १८०. ॥ 
इति स विपुटसखः सत्यवान्‌ बोधिसचः 0 
सुचिरविहितराज्यः सौगतं ध्राम भेजे । 
जिनपुरमणिचेयच्छत्ररत्नपध्रदीप- 
प्रकटितविविधश्रीटक्षणाम्पस्तवोधिः ॥ १९० ॥ ॥ 


¢ 


द्याह भगवान्‌ बुद्धः खनव्त्तान्तनिद्‌ रन । 
दानोपदेदे भिक्षूणां सम्थक्संवोधिसिद्धय ॥ १९१ ॥ 


इति कषेमेन्द्रविरचितायां वोधिसच्ावद्मानकलट्पटतायां 
मणिचूडावदानं नाम तृतीयः पः ॥ 
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७ मान्धात्रवदानम्‌ । 


शोभन्ते भुवनेषु भन्यमनसां यन्नाककान्ताकर- 
प्रोढोदञ्चितचासचामरसितच्छत्रसिताः संपदः । 
यच्चोत्सपति तर्पितश्रुति यः कूरपूरोज्वटं 
खतपं दानकणस्य तत्‌ फटमहो दानं निदानं श्रियः ॥ १ ॥ 
अमूदुपोषधो नाम मूभरयस्य विभावतः । 
विवुधाभिमता कौर्तिः सुधा दुग्धोद्‌प्रेखि ॥ २ ॥ 
वसुघामवतो यस्य वसुधामवतः पुरः । 
ननाम प्रणतौ कस्य न नाम त्रपतेः रिरः ॥ २॥ 
शद्धा धीरिव घर्मेण दानेनेव दयादता । 
विभूतिर्विनयेनेव भूषिता येन भूरभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
गुणिनः प्रा्युवंरस्य बमभूवेन्दुदयुतः सिति; । 
यस्य स््रातपत्रस्य मूर्धि सर्वमहीश्रताम्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्येश्वररिरःस्थायि शुभं गङ्गाजष्टोज्वटम्‌ । 
भ्रमत्यदभं लोकेषु मुवनाभरणं यराः ॥ ६ ॥ 
कतुः ऋतुसहल्नाणां सहघ्नाक्नाधिकश्रियः । 
यस्य षष्टिसहस्राणि कलत्रं सुद्रराममूत्‌ ॥ ७ ॥ 
कदाचिन्मुनिरक्ताये रक्षःश्षयकृतक्षणः । 
विचचाराश्वमास्द्य स तपोवन भूमिषु ॥ ८ ॥ 
तत्र राजर्षिभिः कैश्चिपत्रे्टिकल्डां धृतम्‌ । 
दूराध्वश्रमसंतप्तः स पयःप्ूणमापपौ ॥ ९ ॥ 
व्रिजनासादितं पीत्वा स मन्रकठदरात्‌ पयः । 
राजधानीं समासाद्य गभ टेभे विभुर्भवः ॥ १० ॥ 
खम्रमायेन्द्रजाकादि यस्याः कौतुकविप्रुषः । 
जयय्यद्भुतसंभारभूमिः सा भवितव्यता ॥ ११॥ 
विधर्विविधवेचित्रयचित्रक्मविधायिनः । 
आश्वयरेखाविन्यासं कः पचिच्छिततुमीश्वरः ॥ १२ ॥ 
कालेन तस्य मूर्धानं भित्वा बालोऽञ्युमानिव | 
रूढव्रणस्य सहसा दिव्यद्युतिरजायत ॥ १३ ॥ 
तं राजजाया जगृहजगत्साम्राज्यलक्षणम्‌ | 
वात्सल्यप्रसुतक्षीराः पुण्यं मूर्तिमिवाश्रितम्‌ ॥ १४ ॥ 
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मां धारयिष्यति चिद्यः शाघ्योऽयं जननीपदे । 

इति तासां मिथो वक्यैमान्धाताभूनुपातजः ॥ १५ ॥ 

तस्य प्रवधंमानस्य बाक्क्रीडाविटासिनः | 

षडिन्द्रः प्रययौ कालः पुण्यक्रीडाक्षयायुषः ॥ १६ ॥ 

नवयोवनमाखूटः; सवेविचासु पारगः । 5 

स याते पितरि खगं भेजे राज्यं मागतम्‌ ॥ १७ ॥ 

यक्षो दिवौकसो नाम सुकृतेदसतां गतः । 

अभिषेकोपकरणं दिष्यं तस्योपनीतवान्‌ ॥ १८ ॥ 

स खर्णर्बद्रमुकुटः कव्पितोप्णीपरेखरः । 

रारदभ्रावतंसस्य मेरोः शोभामवाप्तवान्‌ ॥ १९. ॥ 10 

सप्त रत्नानि तस्यां प्रा भूतानि तल्षणे । 

चक्राश्चमणिहस्तिल्ीगृहसेनाम्रगाण्यपि ॥ २० ॥ 

बभूव चास्य पुत्राणां तुल्यरूपव्रटेजसाम्‌ । 

सहल्नं विजितारातेभुजानामिव भूमुजः ॥ २१ ॥ 

वसुंधरां समस्ताच्धिषेटाकटितमेखटाम्‌ | ॥ 
निचितं विदधे दोष्णि . रोषविश्रान्तिनि्ृताम ॥ २२ ॥ 

भुवनत्राणसनद्धः प्रलयग्रकमटाश्रयः । 

चक्रवती स सुकृतेर्धिष्णोः कर इवावभौ ॥ २३ ॥ 

त्रिजगस्नाहवी कीर्तिः प्रभावाभरणाः श्रियः | 

सोऽयं सुकृतवष्ठीनां प्रथमः कुस॒मोद्रमः ॥ २४ ॥ 20 

स कदाचिद्रनान्तेषु विकारिकुघुमश्रियः । 

रुचिरं सचिवैः साधं विचचार व्रिटोकयन्‌ ॥ २५ ॥ 
ददर तत्र निष्पक्षान्‌ विहगान्‌ पाद चारिणः । 
व्योममागेगतिं स्मृत्वा प्रयातान्‌ कृदातामिव ॥ २६ ॥ 
पक्षद्ीनानगतिकान्‌ वृत्तिश्चीणानिरम्वरान्‌ । 
दद्ानिव तान्‌ वीक्ष्य प्रोवाच कृपया नृपः ॥ २७ ॥ 
अहो वराकैर्विंहः किमेते: कुकृतं कृतम्‌ । 

यदेते पक्षविकलाः कृच्छचरणचारिणः ॥ २८ ॥ 
इत्युक्ते भूमिपतिना करुण क्रुटितात्मना । 

पुरःस्थितो महामायः सव्यसेनस्तमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 50 
श्रुतमेतन्मया देव कथ्यमानं वनेचरैः । न 
कारणं पक्षपतने यद मूत्‌ पक्षिणामिह ॥ ३० ॥ 
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अवद्‌ानकट्पटता । 


सन्ति पश्च दातान्यत्र पुण्यधाम्नि तपोवने । 
तपःखध्यायसक्तानां मुनीनां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तेषामध्ययनष्यानजपविघ्रविधायिनः । 

एते कोलाहलं चक्रुः खगास्तस्वने सदा ॥ ३२ ॥ 
तस्मे विहगसंघाय कणौपरायक्रते परम्‌ । 
अतिसंवधमानाय चुकोप मुनिमण्डलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदुद्धूतमहाश्ापतापष्ठेषेण सर्वतः । 

क्षणेन पक्षिणां पक्षा व्यज्षीयन्त कृतागसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
त एते विहगाः पक्षरहिताः कृच्छरव्तिनः । 

व्द्विपक्षा इव वने श्रान्ताश्वरणचारिणः ॥ ३५ ॥ 
महामाल्येन कथितं निशम्येतन्महीपतिः । 

उवाच कट्णाक्रान्तस्तप्तः रापेन पक्षिणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अहो तेजः परिणतं शान्तानामपि कानने । 

अङ्घखाराणां मुनीनां च दहत्येवानिवारितम्‌ ॥ ३७॥ 
मिथ्यातपखिभिः कि तैः खपुखाय न चैः कृतः | 
मनसः कोपतप्तस्य परिपिकाः क्षमाम्बुमिः ॥ ३८ ॥ 
प्रस्ना धीमनो भत्रं दया दानं दमः क्षमा | 

येषां तेषां तपः छाघ्यं रोषाणां कायरोपणम्‌ ॥ २३९ ॥ 
कि तपोभिः सकोपानां विष्ुतानां वनेन किम्‌ | 
विभवैः विः सलोमानां दुबत्तानां श्रतेन किम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं कद्ुषचित्तास्ते तीत्रमन्युपरायणाः । 

दुःसहा एव मुनयः प्रयान्तु विपयान्मम ॥ ४१ ॥ 
इत्युक्तवा प्राहिणोत्तेभ्यः संदेशं परवै्पः । 

यावती मद्रा भूमिस्तावरती लयज्यतामिति ॥ ४२ ॥ 
विहं गपक्षपातेन कुपितस्य महीपतेः । 

संदेदां मुनयः श्रुता विठक्षाः समचिन्तयन्‌ ॥ ४३ ॥ 
चतुःसमुद्रपरिवामेखकायाः कितः पतिः | 

नरेनद्रोऽयं क गच्छामः को देशोऽस्य वशो न यः ॥ ४४ ॥ 
इति संचिन्तय मुनयः पाश्च कनकभूग्रतः | 
सुरसिद्भसमाकीणं जम्बूखण्डान्तिकं ययु; ॥ ४५ ॥ 
अथ तस्य महीभतैः प्रभवेण महीयसा | 

अभूद कृष्टरस्या भूचयाश्च रताम्बरप्रसः ॥ ४६ ॥ 


७ मान्धारतद्रानम। 


पाकदासनवैटक्ष्यकरणाम्तस्य रामनात्‌ | 

सप्ताहं हेम ववरषुमघाः संवातवर्षिणः | ५५ ॥ 

स प्रभावेण महता सह सन्य॑नभोगतिः | 

चक्रे प्रववरिदेहाख्यं द्वीपं दित्यजनं वरो ॥ ४८ ॥ 

वभूवुरम्रे मन्यानि स्पफीनदयवटोजमाम । 

मटानां व्योमगमन तस्याएाददाकोटयः | ४० ॥ 

गोदानीयं ततो द्रीपमभोत्तरकुरूनपि | 

प्राश्चानि स समेरोश्च ररासादतसासनः | ^< ॥ 

सुखं विष्टरतस्तस्य मराः कनकसानुपु | 

वहराक्रो ययौ काल्य दपिसद्दापतः ॥ 42 || 

स कदाचित्‌ सरन्‌ द्रं व्योम्ना गच्छन्‌ सुरोपमः । 

चकार नीठजय्दत्यापता टव गर्जा{दाः ॥ ५२॥ 

अथ तेषां निरस्तानां मेर्परारश्चं तपरन्यताम्‌ | 

मुनीनामपतन्‌ मृर्िं तद्रजाश्वराठुद्धिवः ॥ "५३॥ 

ततस्ते क्रोधसतप्तद्या व्योमादरोकिनः | 

चक्रुः पिङ्खप्रभावष्टीकलपकपिदा दिः | ५४ ॥ 

कोपाक्किमेतदिव्यु्" यापाग्निविसिसृक्षया । 

अम्य देवदूतस्तान्‌ प्रहप्रकुटितोऽत्रदत्‌ ॥ ५, ॥ 

एष निःशेपभूपाटमौटिविश्रान्तडागनः । 

पाकदासनतल्यश्रीमान्धाता प्रभिव्रीपतिः ॥ ५६ ॥ 

नभसा नरदेवोऽयं सह सेन्यः प्रसपति । 

यस्य कीर्तनघन्येयं वाणी पुण्याभिमानिनी ॥ ५५७ ॥ 

न दष्टो यस्य निर्दिसवरोकपुखभध्रियः । 

मोहः संविन्मयस्येव विभवप्रभवयो मदः ॥ ५८ ॥ 

वौवेरं. धनदव्यक्त्या कौमारं राक्िमत्तया । 

टेर ब्रृषसंयोगद्रैष्णवं श्रीसमागमात्‌ ॥ ५९. ॥ 

प्रतापग्रसरात्‌ सौरमेन्दव्रं जननन्दनात्‌ । 

रेन्द्रं टप्तनलच्छदादिव्यं ख्यं वरिभ्ययम्‌ ॥ ६० ॥ 

बलिः प्रयातः पाताठं दधीचोऽप्यस्िरोषताम्‌ । 

अस्य प्यागेन जलधिः क्षोभमदापि नोञ््रति ॥ ६१ ॥ 

त्विति देवदूतस्य वचनं मुनिमध्यगः । 

ससर्ज दुर्मुखो नाम मुनिः शापजटं दिवि ॥ ६२ ॥ 
भ० क० ६ 
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अवदासकत्पठता । 


प्रहसनथ तं प्राह सेनानां परिणायकः । 

महर्षे संहर रषं मा कृथास्तपसः क्षयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वैफल्यलनां रापोऽयं यास्ययमरे महीपतेः । 

नैते बत खगा येषां यूयं पक्षक्षयक्षमाः ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्ते सैन्यपतिना शापस्तव्धामनीकिनीम्‌ । 

दृष्टम विस्मयादूचे किमेतदिति भूपतिः ॥ ६५ ॥ 
संरन्धोऽथ समभ्येलय सेनापतिष्वाच तम्‌ । 

तेषां देव महर्षीणां रापात्‌ सैन्यं न सपति ॥ ६६ ॥ 
हृदं च चक्रलनं ते व्योम्नि डापविधू्णितम्‌ । 

घत्ते जठदसंरुद्रतिगमदीधितितल्यताम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
एतदाकण्यं रपति चाग्रे तथैव तत्‌ । 

टृदोव विदधे दापं विफटोचण्डविप्रुवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
देहक्षयं महर्षीणां परिरक्षन्‌ कृपाकुटः । 

जटा न्यपातयद्‌ भूमौ स टीटखाटसरासनः ॥ ६९ ॥ 
अजितक्रोधमोहानां भारभूता ब्रेथा वयम्‌ | 

इतीव टया तेषां टीना; क्षितितटे जयाः ॥ ७० ॥ 
अथ मेरृरिरः प्राप्य चपः सुरनिकेतनम्‌ | 

पुरं सुददौनं नाम दद्य प्रियदर्नम्‌ ॥ ७१ ॥ 
नागास्तत्र कृतारक्षाः प्रस्यातोद कनिःसृताः । 
करोटपाणयो यक्षाः सुरा माटाधराभिघाः ॥ ७२ ॥ 
सदामत्तास्तथा देवाः क्रोधोत्तम्भितयैनिकाः | 
महाराजकायिकास्यासिद शा वट्वत्तराः ॥ ७३ ॥ 
महाराजाश्च चत्वारः सनद्धक्वचायुधाः । 

जित्वा राज्ञा प्रभावेण निजसेनाम्रगाः कृताः ॥ ७४ ॥ 
ततः कर्पट मोदारकोविदारमनोहरम्‌ । 

ददर पारिजाताघ्यं संश्रयं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
मेरोमूर्धि ततः शुभरप्रभां माटामिवामलाम्‌ । 
सुधर्माख्यां सभां प्राप खमासोद्धासिताम्बराम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हेमविद्ुमवेदूयस्तम्भसंभारमाखरः । 

प्रासादो वैजयान्ताख्यः प्रस्यातो यत्र राजते ॥ ७७ ॥ 
यत्रान्जैवेदनेभृङ्गरव्कैस्तुस्यतां गताः । 

पमिन्यः सुरनारीणां पञ्निनीनां सुराङ्गनाः ॥ ७८ ॥ 


° मन्धा्रवदानम्‌। ७२ 


विम्नितै्िद रो्यत्र मणि मूस्तम्भभित्तिषु । 

सुरखोको बिभर्येकोऽप्यनेकपुरद्टोकताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
रत्तोरणहर्म्याश्चुनिवहैर्यत्र चित्रिताः । 

व्याप्ता विभान्ति ककुभः राक्रायुधरातैखि ॥ ८० ॥ 
यत्र बाटानिखारोटकन्पपादपपष्टैः | 

नृतयद्म्ता दूवामान्ति नन्दिन्यो नन्दनश्चियः ॥ ८१ ॥ 
यत्र चैत्ररथं नाम देवोयानं मनोरमम्‌ । 

धत्ते निव्योत्सवं परमिकां कामत्रसन्तयोः ॥ ८२ ॥ 
सव॑कामं सवेयुखं मवनुकरुमुमोङ्दम्‌ | 

सवातिरयितं दष्ट देवानां सदनं दपः ॥ ८३ ॥ 10 
मुहूतविस्मयास्पन्द सानन्द सिग्धटोचनः । 

अचिन्तयत्‌ सुकृतिनामिमाम्ताः फट भूमयः ॥ ८४ ॥ 

एेरावणं सुरपतेर्मटाट््रटयाक्रुटम्‌ | 

ददद तत्र सामोदं माकारमिव नन्दनम्‌ ॥ ८५ ॥ 

पुरंदरस्ततो ज्ञावा प्राप्त भूमिुग्दरम्‌ | 15 
प््युययौ प्रमुदितः सह सर्वरद्रणेः ॥ ८५६ ॥ 
पूजितः सुरराजेन रत्नराजिविराजिताम्‌ । 
राजराजः सभाभूमि भेजे विरजसां वरः ॥ ८७ ॥ 
त्रिद शेषूपविष्ेषु रतनपय॑ङ्कपङ्किपु । 

उपाविरानुपः श्रीमानासनार्भे रतक्रतोः ॥ ८८ ॥ 
एकासनजुषोस्तत्र सुरेन्रमनुजेन्द्रयोः । 

रूपं गुणगणोदारं निर्विशेपमदस्यत ॥ ८९ ॥ 
ततः सव॑सुरोत्सृषटस्प्येचनपटूपदै; । 
पीयमानमुखाम्भोजं व्याजहार हर्तिपम्‌ ॥ ९.० ॥ 
अहो उदयः छाध्यस्ते तेजसा तेजसां निधे । 2 

भवता भूषिता भूमिर्चौश्च देवेन भाखता ॥ ९१ ॥ 

अभ्युन्तप्रभावोऽयं लसत्सितयशोञ्चुकः । 

भ्राजते ते त्रिभुवने साम्राञ्यविजयध्वनः ॥ ९२ ॥ 

त्वत्कथामृतपानस्य त्वदर्नरसस्य च । 

प्रयते श्रोत्रनत्रेण सुखास्याने सरखती ॥ ९२३ ॥ | 
सिरीकृतस्त्यैवायं सुकृताप्तव्िभूतिना । 0 147 
कमेणां फल्वादस्य निश्वयर्छिनसंरायः ॥ ९४ ॥ 
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अचद्‌ानक्लपटखता। 


अत एवेन्ियग्रामे चक्षुरेव स्पृहार्पदम्‌ । 

पुण्यैः पुण्योचिताचारा दद्यन्ते यद्भवद्विधाः ॥ ९५५ ॥ 
इत्युक्ते त्रिदरोन्द्रेण मान्धाता यसां निधिः । 
त्प््रसादप्रभावोऽयमिव्युवाच नताननः ॥ ९६ ॥ 
इयेवं प्ूञ्यमानस्य तस्य निव्यादरैः सुरैः । 

पडिन्द्रः प्रणयो काटश्िदिवे वसतः सतः ॥ ९७ ॥ 
तत्पराक्रमविध्वम्तसमस्तामुरमण्डलः । 

वभूव सुरराजस्य निरपायोदयो जयः ॥ ९८ ॥ 
दीप्तदानयसंप्रामे तस्य दोय॑महातसेः । 

विश्रान्ति भजिरे देवा भुजच्योपजीविनः ॥ ९.० ॥ 
तस्य पुण्यप्रणक्रीतं युञ्नानस्याक्चयं सुखम्‌ । 
काटप्रवादे महति प्रययुः पट्‌ पुरंदराः १००॥ 
सत्कर्मफटमोगस्य टज्ट्नं विमटं मनः | 
काटुष्याजायत तस्य प्रयासन्नः परिक्षयः ॥ १०१॥ 
अथ काटेन काटुष्यकडितसय मनोरथः । 
अभूष्ोमाभिमृतस्य मूपतेरभिमानिनः ॥ १०२॥ 
त्रिदशानामियं टमीमद्रालवन््पालिता | 

तदिमां न सहे तावदघांमनविडग्बनाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अहमेकः सुरपतिः प्रभावान मवामि किम्‌ | 

अये मम भुजः सवजगद्धारभरक्षमः ॥ १०४ ॥ 
च्यावयिता सुराधीदं खमेसाग्राञ्यसंपदम्‌ । 
एकातपत्रतिर्कां खयंग्राहोचितां भजे ॥ १०५ ॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य दक्रद्रोहामिटाषिणः । 

सुश्ग्रमा द्रमावश्रीमाटेव म्टानतां ययौ ॥ १०६ ॥ 
घनोदयसमुत्सिक्ता सोजन्यतटपातिनी । 

लोटं कटुपयलेव मानसं श्रीतरङ्खिणी ॥ १०७ ॥ 
प्रमादो विपदां दूतो दुःसहो महतामपि । 
वुदाखोन्मूढनायैव किंच्िषाकरुकिता मतिः ॥ १०८ ॥ 
पापसंकल्पमात्रेण क्षितौ क्षितिपतिः क्षणात्‌ । 

पपात विज्ञस्तफठरिछिनमूल इव द्रुमः ॥ १०९ ॥ 
हन्ति विदयामनभ्यासः श्रियं हन्ति मदोदयः | 
विद्वेषः साधुतां हन्ति हन्ति ठोभः समुनतिम्‌ ॥ ११० ॥ 


८ मान्धाघ्रवद्‌ानम्‌ । 
अहो बत महोत्कषश्रङ्गारोहो महोदयः । 
विभवोद्धवमत्तानां सहैव पतयधः ॥ १११ ॥ 
तेन सवेविभुनाम प्रजितः पूर्वजन्मनि । 
तत्फकादाप्तवान्‌ राभ्यं स्प्रहणीयं मस््पतः ॥ ११२ ॥ 
सुराधिपाधिकः कोऽपि प्रभावो पिस्मयावहः | 
अनल्पपिण्डस्तस्याभूत्‌ पात्रदानांरासंभवः ॥ ११३ ॥ 
बन्धुमलयमिधानायां नगयामुपितः यचि: । 
वणिगुत्करिको नाम सोऽभवत्‌ प्रयजन्मनि | १२४ ॥ 
विपदयी नाम गिक्षायं सम्यव्संबुद्धतां गतः | 
विवेदा तद्भृहं सव॑सखस्ंतारणोचतः ॥ ११५५ ॥ 
पात्रे तस्य च चिक्षेप मुद्रमुषटि प्रसन्नधीः | 
फलानि तन्न चलयारि पेतुः रपाणि भूतट ॥ ११६ ॥ 
तेन दानप्रभवेण मान्धाता प्रथिवीपर्तिः | 
सवद्रीपपतिभूता राक्राधासनमाप्तवान्‌ ॥ ११५ ॥ 
मुद्रशेषश्युतो यस्माद्‌ भूतौ तस्यन्यचतसः । 
तदसौ फलपयन्ते पतितलिदयाट्यात्‌ ॥ ११८ ॥ 
दुठति विकठकतपा यत्र संकदपरमाटा 
स्फुरति न च॑ कदाचित्‌ खप्रमायान्तरं या । 
भवति विमवभोगाभोगिनी भाग्यभाजा- 
मतुलफटततिः सा दानकट्पद्र माणाम्‌ ॥ ११९. ॥ 
इत्याह भगवान्‌ वुद्धः प्रीया दानफरश्रियम्‌ | 
निजजन्मान्तराद्पने भिक्षुणामनुशासनं ॥ १२० ॥ 
इति क्षमेन्द्रविरचितायां गोधिस्च्ाघदानकःरपर्तायां 
मान्धात्रवदानं नाम चतुथः पवः ॥ 
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५ चन्द्रप्रभावदानम्‌ । 


दुग्धान्धिि्ुधाथनातिविधुरः क्षुब्ध श्चकम्पे चिरं 
कम्पन्ते च निसगेतः किक फरोत्सर्गेषु कल्पद्रुमाः । 

एकः कोऽपि स जायते तनुरातैरभ्यस्तदानयिति- 
निष्कम्पः पुटकोत्करं वहति यः कायं प्रदानेष्वपि ॥ १ ॥ 

असि कैठासहासिन्यामुत्तरस्यामनत्तरा । 

दिरि भद्रशिटा नाम भुवनाभरणं पुरी ॥ २॥ 

यस्यां सितयशःपुष्पाः सफटाः सव॑संपद्‌; । 

दानोयानक्ताः प्रीये वभूवुः पुर्वासिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

यत्र त्रिपुरजिनेत्ररिखित्रस्तो मनोभवः । 

अबटाभिश्वलक्रीडभरमङ्खरेव रक्ष्यत ॥ 9 ॥ 

मुक्ताजाटोज्वखा यत्र भाति हेपमृहावटी । 

मेरोः रिखरमाठेव विस्फुरस्पीततारका ॥ ५ ॥ 

तस्यां चन्द्प्रभः श्रीमानभूद्‌ भूमिग्तां वरः | 

केटास इव यः कान्या चकार दिनचन्दरिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 

यस्य देहप्रभाप्रः प्रेन्दुय॒तिहारिभिः । 

निरासु दीपकाभासु नाभूत्‌ कलह गुणक्षयः ॥ ५ ॥ 

स्मरञ्वरं भजन्तेऽस्य दशनेनैव तारकाः । 

दति च्छन्रष्टकादस्य छादितं खम्विन्दृना ॥ ८ ॥ 

प्रदिरलेष सततं श्रियं सत्कोशसंश्रयाम्‌ । 

इति तदशनेनैव संकोचं प्राप पर्िनी ॥ ९, ॥ 

सेनाहंकारम॒त्सृञ्य स्यागङ्युभ्रश्चिया श्रियः । 

निदिष्टरछत्रमुकुटप्रकटाः पुरवासिनाम्‌ ॥ १० ॥ 

शु्युमे विभवस्तस्य पुण्याटंकर णोन्तेः । 

आरोहति परां कोरी नम्रस्य धनुमो गुणः ॥ ११॥ 

चत्वारिरातसहदस्राणि वत्सराणां शतानि च । 

बभूव दहिनामायुस्तस्य काठे कटिद्विपः ॥ १२॥ 

तस्य षष्टिसहस्राणि पुरीणां प्णेसंपदाम्‌ । 

बभूवुर्कोकपारस्य लोकपाटाधिकश्चियः ॥ १३ ॥ 

यज्वानः कीतितिठकास्तस्य पुण्यविभूपणाः । 

य्ञधूमटताभद्वैवमुर्योखाटकाः श्रियः ॥ १४ ॥ 


“५ चन्द्रप्रभावदानम्‌। ७५ 


तस्य सपक्ठुमुदिनीविकासेन सदोदित: । 

अभून्मन्री महाचन्द्रश्द्रटोक इवोज्वरः ॥ १५ ॥ 

येन निश्चठठक्ष्येण प्रमोः प्रज्ञापताक्या । 

राज्यान्धिकणेधारेण पारमृत्तरितं यराः ॥ १६ ॥ 

महीधराभिधश्चासौ वभूवामाद्यकुञ्चरः । 5 
भूमिभारसहस्तस्य दिङ्गाग इव पञ्चमः ॥ १४७॥ 

मन्रणामिन्नमच्रस्य यस्य नीतिब्हस्तः | 

लयाजिताः प्रतिसामन्ताः रयं विपरमिव्राहयः ॥ १८ ॥ 

तेनामाव्यन स तरपः सच राक्गा विभूपितः। 

गुणः सद्पुरुषेणेव गुणेनेव च सजनः ॥ १९ ॥ 10 

कृतज्ञः सरलः खामी सद्रूयो भरफिनिभरः । 

सुकृतग्रभवेणेव माग्ययोगेन टम्यते ॥ २० ॥ 

इयमेव चिरथान्तिविश्रान्तिः सवसंपदाम्‌ । 7 161 
यद्वुणज्ञतया वेत्ति खामिसःपुरृषान्तरम ॥ २१ ॥ 

तो कदाचिदटदरातुः खप्रमन्ये च मत्रिणः | 15 

क्षयो यस्य फलं दानत्रयसनेन महीपतेः ॥ २२॥ 

तो दृष्टा दुर्निमित्तानि प्रादुभूतानि रङ्कितो । 

व्यग्रो बभूवतुर्निद्यं रान्तिखिस्िककमसु ॥ २३ ॥ 

निमित्तदरोनोद्िम्रास्तपोवनगता अपि । 

विश्वामित्रप्रभ्रतयः खामीत्यूनचुमहषयः ॥ २४ ॥ 20 
अत्रान्तरे ब्रह्मबन्धुः प्राग्जन्मब्रह्मराक्षसः | 

रोदराक्षो नाम मात्सय॑क्रयदौजन्यदुःसहः ॥ २५ ॥ 
श्रत्वा दानोद्धवां कीर्तिं राज्ञः सतरगुणोज्चटाम्‌ । 
नियुणः स गुण्दरेषी संतप्तः समचिन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अहो बतास्य व्रुपतेगीयते गगने यदः । 

अनिरां सिद्धगन्धवेगीर्वाणठ्टनागणेै; ॥ २७ ॥ 
सदा विशान्ति मे कर्णे तद्रुणस्तुतिपुचयः । 

कि करोमि प्रकृव्यैव सहे नान्यगुणोनतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
तद्रतवा दानरीठस्य तस्य दानाजितं यशः । 
करोम्येष रिरोयाच्जाप्रतितरेधेन खण्डितम्‌ ॥ २९ ॥ 30 
यरास्व्याज्यते दानोत्थं शिरश्वेन प्रदास्यति । 

अथ दास्यति विद्रेषग्ररान्तर्म मविष्यति ॥ ३० ॥ 
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५८ 


अवद्‌ानक्टस्पखता । 


दति संचिन्तय सुचिरं स॒ करोय॑कटिनः दाठः । 
गन्धमादनपादान्तव्रासी भद्ररिखां ययो ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रजाटप्रयोगन्नः स करत्वा प्रदामोचितम्‌ | 

वेपरं कटटुषसंक्पः पुरीं प्राप महीपतेः ॥ २२ ॥ 
अस्मिन्‌ भववने निलयं गुणदोपसमाकरुठे । 

कल्पवृक्षाः प्रजायन्ते जायन्ते च विपद्रमाः ॥ २३२ ॥ 
अरोपनादापिद्ुनेरषोरसंत्सकारिभिः । 

ुर्निमित्तेयि खटः खेदः कस्य न दीयते ॥ ३४ ॥ 
गुणिद्रिषः प्रकृयेव प्रकारपरिपन्थिनः । 

दोप्ाश्रयस्य को मेदः खस्य तिभिरस्य च ॥ ३५॥ 
खच्छन्द्‌ घाती साधूनां विदहपविपरदुःसहः । 

दीधपक्षः खटव्याकराटः वेन निर्भितः॥ २६ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रचि नगरं स्पिणी परदेवता । 
उवाचाम्येदय भृपादं संत्रासतरटेश्षणा ॥ ३५ ॥ 
दितेयाचक एप लां ब्रहमवन्धुस्पागतः । 

वध्योऽसा जीवितीच्छदी जगतौ जीवितस्य त ॥ ३८ ॥ 
निरुद्धो नगरद्वारि स मया मलिनाशयः | 

मम तददनत्रस्तं ध्रततिं न ठभते मनः ॥ ३९ ॥ 

दति श्रुवाणां भूपाटः प्रोवाच पुरदेवताम्‌ । 
अ्थिसंरोधसंजातशजया नमिताननः ॥ ४०॥ 

देवि याच्जामियातोऽपा प्रविरात्वनिवारिनिः । 
दीर्धच्छासं सदे नाहमाशपफल्यमर्थिनः ॥ ४१ ॥ 
याच्ञा प्रणयिनामर्थे पुण्यप्राप्तस्तनु्ययः । 
युगसंघ्यामपि सिला विप्रयन्त हि देहिनः ॥ ४२॥ 
एतदेव सुजातानां प्रज्ये जगति जीवितम्‌ । 
यदेपामग्रतो याति नार्था भग्रमनोरथः ॥ ४३॥ 
क्रियतामानुकूट्यं मे मवत्या कुदाटोचितम्‌ । 
आश्ञाविधतेि संतापस्तस्य तृणं निवायैताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति भूमिगतः श्रुत्वा वचो निश्वलनिश्वयम्‌ । 
जगामादरंनं देवी चिन्तासंतापमानसा ॥ ४५॥ 
अथाययौ स कुटिलः खलः क्रकचचेष्टितः । 

दारुणः सरस्यव च्छेदाय खयमुयतः ॥ ४६॥ 


५ चन्द्रप्रमावदानम्‌ । 


तस्मिन्पगृहं प्राति विवृतद्रारमर्थिनाम्‌ । 
भूभूपतिक्षयभयाचकम्पे सधराधरा ॥ ४५७ ॥ 
नरेन््चन्द्रमासाच स रारि दुमुखः । 
समम्यधाद्विघाय प्रागरिवाथोमिवारिपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
खस्ति राजन्‌ द्विजन्मा हि विजने सिद्धिसाघकः । 
परा्स्तवामीप्सितप्रा्यै सवार्थिसुरपादपम्‌ ॥ ४९. ॥ 
दृशटिब्ष्िरिवागृतस्य महती सौजन्यमित्रं मनः 

क्षान्तिः क्रोधरजःप्रमा्ज॑ननदी दु .खातेमाता मतिः । 
लक्षी्दानजकामिषेकविमका सलोपयुक्तं वचः 

निदं यस्य स एक एव हि भवान्‌ जातो जगद्रान्धवः ॥ ५० ॥ 
सिद्धये कथितं कैश्िचक्रवर्तिरिरो मम । 
दीयतां तत्‌ दन्यो वा दातुं दाक्रोति कः परः ॥ ५१ ॥ 
सन्ति स्पष्टाथेदाशिन्तामणिकदपद्रमादयः । 
दुभार्थग्रदाताचे विरटास्तु भवद्विधाः ॥ ५२ ॥ 
इ्युक्ते तेन नृपतिर्निष्कम्पविपुखाश्यः । 
अर्थिसंद दौनानन्दनि भरस्तमभापत ॥ ५३ ॥ 
धन्योऽहं यस्य मे ब्रह्मनर्थिनामथसिद्रये । 
निर्विंकटपोपकरणं व्ययं याति सुजीवितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कदा प्राणाः परार्थे मे प्रयन्तीति मनोरथः । 
किमेतानि न पुण्यानि प्राथ्येन्त ते यदि ल्या ॥ ५५ ॥ 
आहोपकरणसिद्धये छाव्यं मे गृदातां हिरः । 
तत्तदेव सिरं खोक यद्दर्थिसमर्पितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ृ्युकते हषयुक्तेन भूभुजा सचशालिना । 
तमृचतुमहामालौ महाचन्द्रमहीधरौ ॥ ५७ ॥ 
निजजीवितरक्षैव धर्मस्ते प्रथमः प्रमो | 
त्वयि जीवति जीवन्ति सर्वे जगति जन्तवः ॥ ५८ ॥ 
न दातुमर्हसि रिरः स्वाधारं हि ते वपुः । 
दीयतां ब्राह्मणायास्मे हेमरत्नमयं रिरः ॥ ५९ ॥ 
सवर्थैर्थिसार्थानां पवन्ते येर्मनोरथाः । 
तेषां संरक्षणेनैव सर्वै भवति रक्षितम्‌ ॥ ६० ॥ 
संकट्पोऽयं द्विजस्यास्य कूरः कटुषचेतसः । 
मूलच्छेदोपजीन्यो हि न कस्पतश्र्थिनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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अर्वदानकर्पदखता । 


हेमरब्नरिरः प्राप्य यात्वेष रिरसास्य किम्‌ । 
चिन्तामणिर्बिनिष्रेक्ष्यो मुज्यते न बुसुक्षितैः ॥ ६२ ॥ 
इत्युक्ते मत्रिमुल्याम्यां हेमरन्नमयं शिरः । 
सिद्धो नैवोपयोग्यं तन्ममेति ब्राह्मणोऽ्वीत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथोन्मुमोच नृपतिर्मुकुटं भौक्तिकांङुभिः। 
रिरोविरहदुःखेन साश्रधारमिवामितः ॥ ६४ ॥ 
मुकुटानि क्षणे तस्मिन्निपतुः पुरवासिनाम्‌ । 
दिग्दाहोन्मुखतुल्यामिरुल्कामिः सह भूते ॥ ६५ ॥ 
राज्ञा प्रदाने शिरसः सवथा परिकल्पिते । 
तौ चक्रतुस्तनुव्यागं मत्रिणौ द्रष्मक्षमौ ॥ ६६ ॥ 
रज्नगभमथोधानं प्रविर्य प्रथिवीपतिः | 
उकुठचम्पकस्याघः रिररछेत्तं समुययौ ॥ ६७ ॥ 
उद्यानदेवता दष्टा तं शिरछेततुमुद्यतम्‌ । 
मा कृथाः साहसं राजनिव्युवाच डुचाकुलखा ॥ ६८ ॥ 
कम्पमाना; प्रकापिन्यस्तं मत्ताटिक्ुटखनैः । 
न्यवारयनवलता लोटपछवपाणिभिः ॥ ६९ ॥ 
सोऽपि निश्वलसंकल्पः प्रसायोद्यानदेवताम्‌ । 
विमलां बोधिमालम्ब्य बभूव प्रणिधानवान्‌ ॥ ७० ॥ 
अस्मिन्‌ रत्मयोबने पुण्यरारिसमुनतम्‌ । 
स्तूपमस्तु प्रशाघ्वुस्त॒ सच्चसंतारणोचितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यक्किचिदर्जितं पुण्यं संकस्पेन मयामुना । 
भवन्तु तेन संसारे निःसंसाराः रारीरिणः ॥ ७२ ॥ 
ध्यात्ेति चम्पकतरोः शाखायां नृपतिः शिरः | 
बद्धा कचकलपिन छि्त्ना प्रादाद्धि जन्मने ॥ ७३ ॥ 

अथ नरपतेः स्ोत्ाहस्फुटप्रणिधानतः 

किमपि विमलैः पुण्यालेकैर्दिगन्तविसारिभिः | 
विगलितमहामोहौघान्तः श्रितः परिनिरईतिं 
प्रविरतभवाभ्यासायासः क्षणादभवलनः ॥ ७४ ॥ 

इति प्राग्जन्मव्ृत्तान्तकथया भगवान्‌ जिनः । 
भिक्षूणां विदधे ञुद्धदानसद्धमदेरानाम्‌ ॥ ७५ ॥ 

इति क्षमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्लावदानकंल्पलतायां 


चन्द्रप्रभावदानं नाम पञ्चमः पष्टवः ॥ 
हि 


६ बदरद्रीपयात्रावदानम्‌ । 


दानोद्यतानां प्रथुवीयभाजां ? 17 
शुद्धात्मनां सत्वमहोद धीनाम्‌ । 
अहो महोत्साहवतां परार्थे 
भवन्त्यचिन्त्यानि समाहितानि ॥ १ ॥ 5 
हम्यारोहणहेक्या यद चलाः खनभ्रैः सहाभरचिहा 
यद्रा गोष्पदटीटया जठभरक्षोमोद्धताः सिन्धवः । 
कङ्खयन्ते भवनयटीकटनया ये चाटवीनां तरा- 
सद्रीयेस्य महात्मनां विटसतः स्छोर्जितं स्फर्जितम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरा हि भगवान्‌ बुद्धः श्रावस्त्यां पुरवासिनाम्‌ । 10 
उपदे शप्रकारोन जहाराज्ञानजं तमः ॥ २ ॥ 
भिक्षुसंेः परिन्रितः स कदाचिद्रणिग्जनैः । 9 110 
कृतानुयात्रो मगधात्‌ खयं चारिकया ययौ ॥ ४ ॥ 
महार्थसार्थानुगतं त्रजन्तं बनवत्मना । 
तं दृष्टा तस्करगणः साटाटभ्यामचिन्तयत्‌ ॥ "+ ॥ 16 
एष प्रयातु भगवान्‌ पुरः सर्वहिते रतः । 
पश्चात्‌ सार्थ प्रहीप्यामः पूर्णं द्रविणरारिमिः॥ ६ ॥ 
भगवानथ सव्ञस्तेषां ज्ञात्वा समीहितम्‌ । 
किमेतदिति तानूचे निविकारस्मिताननः ॥ ७ ॥ 
ते तमूचुः पर्ज्य क्रयं मधुरया गिरा । 0 
तसप्रसादस्मिताकोकैर्विनष्टतिमिरा इव ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ जीविकास्माकं निन्वेयं कममनिर्मिता । 
न भतिन कृषिनान्यरक्षणं न प्रतिग्रहः ॥ ९ ॥ 
सहजं क्रोयमस्माक्रं निसगकटुषात्मनाम्‌ । 
क्रियते कि खभावस्य देव तीक्ष्णा हि कर्णिका ॥ १०॥ # 
तस्मान्न वृत्तिकोपो नः क्ुमर्हसि गम्यताम्‌ । 
याति तु त्वयि सार्थस्य वयं सर्वाथहारिणः ॥ ११॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा करुणाप्र्णमानसः । 29.181 
दोलालोकायितमति्बेमूव भगवान्‌ क्षणम्‌ ॥ १२॥ 
ततः साथघनं सर्व परिसंख्याय तत्समम्‌ । ॐ 
त ददौ चोरचक्राय तक्षणाप्तनिधानतः ॥ १३॥ 
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भधद्‌एचकर्परखता । 


तद्विधेन क्रमेणैव पुनः पयि गतागतैः । 

षट्कृत्वः प्रददौ तेभ्यः सोऽथ सार्थस्य सुक्तये ॥ १४॥ 
पुनश्वोपगते तस्मिन्‌ वत्भना तेन सानुगे । 

बभूव बुद्धिश्चोराणां तदद्धोजननिमच्रणे ॥ १५॥ 

दृशा दिरान्ति वैमल्यं ज्ुभं संभाषणेन च । 

वरजन्ति संगमाभ्यासैः सन्तः सन्माग॑सेतुताम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्रातियैग्रा सवं सवीकुराकसंक्षयात्‌ । 

तेषां समाहितं शुद्धं विदधे भगवान्‌ जिनः ॥ १७॥ 
येषां संग्रहवस्तूनि चत्वारि नियतात्मनाम्‌ | 

अथचयी समानाथभावस्त्यागः प्रियं वचः ॥ १८ ॥ 
येषां ब्रह्मविहाराश्च चत्वारः सवश्ालिनाम्‌ । 

करुणा मुदितेपेक्ा मैत्री चेति परिप्रहः ॥ १९॥ 
येषां कुशल्मूकानि सक्तानि त्रीणि चेतसि । 
अलोभश्वापरिदरिषोऽप्यमोहश्च महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
दानीलक्षमावीयेष्यानप्रज्ञाजुपां सदा । 
उपायग्रणिधिज्ञानवबयेराश्रितचेतसाम्‌ ॥ २१॥ 
परित्रिणिकवीराणां संदे वाद्यवादिनाम्‌ । 
विद्यात्रयप्रदीषठानां चतुर्वेमल्यरालिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
पञ्चस्कन्धविमुक्तानां षडायतनमभेदिनाम्‌ । 
सप्तोध्यङ्गयुक्तानामार्याष्टङ्गोपदेरिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
नवसंयोगहीनानां तेषां दराबलात्मनाम्‌ । 

कि वस्त्वविदितं लोके जिनानां जनचेष्टितम्‌ ॥ २५४ ॥ 
ततस्तेष्वतिकारुण्याच्चरणाटीनमूधेसु । | 
तथेत्युवाच भगवांस्तद्धोज्योपनिमत्रणे ॥ २५ ॥ 
तेस्तत्संद स्नक्षीणकिल्निषिः सममर्पितम्‌ । 

भिक्षुसंवैृतो मोज्यं विधिवत्‌ सवैमाददे ॥ २६ ॥ 
ततस्तद्रणिधानेन ज्ञानाटोकङरालाकया । 

ते समुन्मीठितट्शः प्रकाशं दद्युः पदम्‌ ॥ २७ ॥ 
ते सचस्तीत्रवेराग्यपरिपक्षाः प्रसादिनः | 
्रतरज्यायोगमासञ्य जग्मुजगति पृञ्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्तेषां कुशं दृष्टा सष्टसोपनतं पुरः । 

बभाषे भगवान्‌ पृष्टः किमेतदिति भिक्षुभिः ॥ २९ ॥ ` 


६ बद्रद्रीपयत्रावदानम्‌ । धै 


एतैममायं संबन्धः साथरक्षणनिष्कयेः । 

दरीपयात्रागतस्यासीदन्यस्मिनपि जन्मनि ॥ ३० ॥ 

अस्ति विस्तीणैमाग॑स्य खगेवगोवधिर्विधेः । 

पुरी वाराणसी नाम कोशरोत्कषहर्षमूः ॥ २१ ॥ 

यस्याममकक्टोलवाहिनी सुरवाहिनी । 6 
सदा दयेव हृदयं प्रसादयति देहिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अष्टिसेव सतां सेन्या विचेव विदुषां मता । 

्षमेव सवभूतानां या विश्रम्भसुखस्थितिः ॥ ३३ ॥ 

ब्रह्मकल्पे चृपे तस्या विकसत्कमलाश्रये । 

ब्रह्मदत्ताभिषे लोकँ त्रैरोक्यमिव रक्षति ॥ ३४ ॥ 10 
प्रियसेनाभिधानोऽभूत्‌ तत्र वैश्रव्रणोपमः । 

सा्थवाहोऽयसार्थानां स्थानमन्धिचिाम्भसाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

तस्यासीत्‌ सुप्रियो नाम सौजन्यनि्यः सुतः | 7 19 
प्रययौ यं समाश्रि गुणसाथः कृताथताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दानक्षीलक्षमावीयध्यानप्रज्ञासमन्वितः । 15 
धात्रा विलोमनायेव यः कृतः सुकृतश्रियः ॥ ३७ ॥ 

तं समैविधा विशदाः कलाश्च विपुलारायम्‌ । 

विद्युः सरसोदारा महोदधिमिवापगाः ॥ ३८ ॥ 

गुणाठंकृतचारितरं कक्षणाठकृताकृतिम्‌ । 

पुरुषोत्तमदुन्धेव यं छाध्यं श्रीररिश्रियत्‌ ॥ ३९. ॥ ४ 
काटेन सुकृतक्रीतं पितरि त्रिदिवं गते । 

चक्रे स्कन्धतटे तस्य व्यवहारभरः सितिम्‌ ॥ ४० ॥ 

सोऽचिन्तयदियं क्ष्ीरविपुटामक्रमागता । 

तथापि मन्ये पर्याप्ता न सवार्थिमनोरथे ॥ ४१ ॥ 

किं तया सुमहत्यापि श्रिया सत्पुसुषस्थया । ९6 
पूर्वागतार्धिमुक्तेव या रोषार्थिषु निष्फला ॥ ४२ ॥ 

रत्नाकरस्य वैपुल्यं निष्फलं वेधसा कृतम्‌ । 

अथापि पूरितो येन नैकोऽप्र्थी स वाडवः ॥ ४३ ॥ 

अथवा पृथुसंकल्पः केनार्थी परिपूत । ४ 189 
जगामाग्धिरगस्व्यस्य चुटुकाचमनीयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 80 
किः करोम्यतितापोऽयं श्रीरेका बहवो ऽर्थिनः । 

न तदासाधते वित्तं यत्‌ सवार्थिभरक्षमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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अवदानकटपटखता । 


पश्च षट्‌ पूरिता एवं नान्ये श्रीकौस्तुकादिभिः । 
इतीवा्यापि तप्तोऽन्तज्व॑कदौवौनरोऽम्बुधिः ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्‌ करोमि यत्नेन नि;संख्यद्रविणाजेनम्‌ । 

न सहे दुःखनिःश्रासं विमुखस्य मुखेऽर्थिनः ॥ ४७ ॥ 
इति संचिन्य स चिरं सार्थेन महता वृतः । 
रतद्रीपपुरं गत्वा विदधे रतसंग्रहम्‌ ॥ ४८ ॥ 

ततः प्रतीपमायान्तं कृताथं तं वनेचराः । 
साथीर्थहरणोन्सुक्ता ददृश्ुदंस्यवः पथि ॥ ४९. ॥ 
साथीहरण दष्ट स तेषां साहसोयमम्‌ । 
निजसर्वखदानेन संरक्चानुयायिनम्‌ ॥ ५० ॥ 

पुनः क्रमेण तेनैव रतद्रीपगतागतिः । 

सारथत्राणाय चौराणां षटूक्ृत्वः प्रददौ धनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तथेव ववां पुण्यविपन्वौनिसंप्रा्तस्तयैव तान्‌ (2) । 
ददर चौरान्‌ सार्थाथहरणे अधिकादरान्‌ ॥ ५२ ॥ 
सोऽचिन्तयदहो वित्तैमहद्िः परिप्रिताः । 

मयेते न निवतेन्ते परा्थहरणोचमात्‌ ॥ ५२ ॥ 
जगत्‌ संप्ूरयाम्यर्थेरिदुक्तवापि मयासकृत्‌ । 

अह्यो नु दस्यवो नैते वराकाः परिपूरिताः ॥ ५४ ॥ 
उचितोःसाषटहीनस्य व्याहतोत्तरबादिनः । 
विकत्थनप्रतिज्ञस्य धिञ्ञे जन्म कुजन्मनः ॥ ५५ ॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य तप्तस्यानुर्याग्निना । 

विजने प्रययौ रात्रिः संवत्सरशतोपमा ॥ ५६ ॥ 

तं शोकपङ्कसंमग्रं गजेन्धमिव निश्चलम्‌ | 

दीर्घेच्छरासं महेरास्या खमन प्रोवाच देवता ॥ ५७ ॥ 
सुमते मा कृथाः शोके रारीरोच्छोषणं बृथा । 
सत्संकसर्पामिरूढस्य भविष्यति तवेप्सितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न तदसि जगव्यस्मिन्‌ खमरसंकट्पदुकभम्‌ । 

यनन सिध्यति यत्नेन धीराणां व्यवसायिनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सा काप्ययुपमा राक्तिरेकस्यापि द्विजन्मनः । 
यदाज्ञास्पन्दितेनैव विन्ध्यः क्ष्मासमतां ययौ ॥ ६० ॥ 
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६ बदरद्वीपयाच्रावदानम्‌ । 01 


विषमं समतां याति दूरमायाति चान्तिकम्‌ । 

सलिलं स्थलतामेति कायेकाठे महात्मनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

परार्थोऽयं तवारम्भः फल्वयेव न संदायम्‌ । 

न भवन्ति विसंवाद संदिग्धाः सवृत्तयः ॥ ६२ ॥ 

रन्नानि बदरद्वीपे सन्ति त्रिदरासेविते । ह 
येषामेकग्रभावोऽपि त्रिजगपूरणक्षमः ॥ ६३ ॥ 

मलयैभूमिमतिक्रम्य सा हि भूमिमहीयसी । 

आसाद्यते पुण्यमयी नासचचैनकरिताममिः ॥ ६४ ॥ 

विषादस्त्यज्यतां पुत्र सिरा बुद्धिर्विधीयताम्‌ । 

बदरद्रीपयात्रायामुत्साहः परिगृह्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 10 
्रूयतामेष तस्प्ाघ्ये दिच्ात्रालुक्रमक्रमः । 

स्फीतसच्छप्रभावस्वं संसारोत्तरणक्षमः ॥ ६६ ॥ 

अस्ति पश्चिमदिग्भागे समछृक्य महीयसाम्‌ । | 

दातानि सप्त द्वीपानां तथा सप्त महाचलान्‌ ॥ ६७ ॥ 
सप्तापगाश्वानुरोमप्रतिलोमाभिघोऽम्बुधिः | 16 
अनुकूलानिलेयैसिन्‌ पारमाप्नोति पुण्यवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
ततस्तत्तुस्यनामाद्विवीतैस्तिमिरमोहक़त्‌ । 

यत्राक्ष्णोर्दिराति खास्थ्यममोधास्या महौषधिः ॥ ६९ ॥ 
अथावतोमिधोऽम्मोरपिविरम्भे्त्र वायुभिः । 

मजनोन्मजनैज॑न्तुः सप्तावर्तेषु तायते ॥ ७० ॥ 30 
आवर्ताखस्यस्ततः देटः राद्खनाभो निशाचरः । | 
घोरः प्राणहरो यत्र त्रिद रात्रासकृत्‌ सितः ॥ ७१ ॥ 

कृष्णसपातव्रता यत्र शद्खनाभिमहौषधिः । 

त्रायते पुण्यसंपननं नेत्रे शिरसि चार्पिता ॥ ७२ ॥ 

अथ नीलोदनामाग्धी रक्ताक्षो यत्र राक्षसः । | ‰ 
भकयामिभूतां बुद्धविचाविद्रान्‌ वरो (2) ॥ ७३ ॥ 

अथ नीलोदनामाद्रिर्नीटमप्रीवः क्षपाचरः। 

प्रदीपतनेत्रो यत्रासते रक्षसां पञ्चमिः रतैः ॥ ७४ ॥ 

तत्रौषधिममोघाख्यां रक्षव्यारीविषः सदा । 7 वण 
दृष्टिनिःश्राससंस्परोद त्स जद्विषानलः ॥ ७५ ॥ 30 
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अवदानकस्पडटता । 


उपोषधव्रतवता मैत्रेण करुणात्मना । 

लम्यते सा समुत्साय कृष्णसपं महौषधिः ॥ ७६ ॥ 
तं रक्षःशकटं रोकं निष्फल शक्षणकन्दरम्‌ । 

तामज्ञने शिखायां च कृत्वा तरति पुण्यवान्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथ वैरम्भनामाद्रिः परे यस्योत्तरा तटे । 

घोरा ताम्राटवी नाम महाशाटवनान्तरा ॥ ७८ ॥ 
महानजगरस्तत्र ताग्राक्षो नाम दुःसहः । 

आस्त यस्योग्रगन्धेन वायुनैव न जीन्यते ॥ ७९ ॥ 
षण्मासान्‌ खपतो यस्य लाला व्याप्नोति योजनम्‌ | 
्ुत्संतप्तस्य षण्मासानसपीभवति जाग्रतः ॥ ८० ॥ 
वेणुगुर्मरिलाबद्धां गुहामुपाय्व मेदिनीम्‌ । 

प्राप्योषधीं दिवारात्रं उ्वलन्तीमञ्जनोचिताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तस्माद जगराद्‌ घोरादन्यतो वा महौजसः । 

अवेराख्यां बुद्धविद्यां जपतो न भवेद्धयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ततः सप्त महाशैला वेणुकण्टकसंकटाः | 
ताम्रपद्राङ्कपदेन वीयन्ते वीयरालिना ॥ ८३ ॥ 
ततश्च हास्मटीवनं सप्त क्षारतरङ्खिणीः । 
उत्तीर्यासाघते प्रङ्गुलिशङ्कर्नाम पवतः ॥ *८४ ॥ 

तत्र त्रिराङ्कबो नाम कण्टका वन्नमेदिनः | 

पादयोनं विशान्येव ताम्रपद्रावनद्धयोः ॥ ८५ ॥ 
त्रिराङ्कनाम तटिनी तत्रायःराङ्कपवेतः । 

उपस्कीलनदी तत्र ततो द्विधा द्विषा सरित्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथाष्टाददावक्रास्यः पवतो निरवग्रहः । 

तत्तुल्यसंज्ञाथ नदी क्षणो नाम गिरिस्ततः ॥ ८५७ ॥ 
अथाद्रिधूमनेत्रास्यो धूमनिर्दिग्धदिक्तटः । 
दषटस्परोविषेन्याप्तः कूराशीविषमण्डलेः ॥ ८८ ॥ 
तन्मूर्भं पलटस्यान्तः शिलाबद्धा महागुहा । 
ञ्योतीरसो मणि्ैस्यां जीवनी च महौषधिः ॥ ८९ ॥ 
भिच्वा गृहं तद भ्यक्तरिरःपादकरोदरः । 
ब्रजन्मत्रवकोपेतः करूरसरपैन बाध्यते ॥ ९० ॥ 
अथोग्रसचसंकीणाः सप्तादीविषपर्वताः । 

नद्यश्च तद्विधा यासामपारवारिसिंपदः ॥ ९१ ॥ 


६ बद्रद्वीपयात्रावदानम्‌ । ५७ 


एतदुत्तीयं निखिले पुण्यैः परहितोयतः । 

आरोहति सुधारोलं शङ्गैराटिङ्खिताम्बरम्‌ ॥ ९२ ॥ 

ततस्तस्यापरे पार्थ कटपब्रक्षोपरोभितम्‌ । 

पुरं रोहितकं नाम दस्यते खर्गसंनिमम्‌ ॥ ९३ ॥ 

अस्ति तत्र मधो नाम मघवानिव विश्रुतः । 5 
साथवाहो महासत्वः सथैसखहिते रतः ॥ ९४ ॥ 
बदरद्रीपयात्रायामुयतस्यानवदयधीः । 

मार्गोपिदेरां देशक्ञः स ते सव॑ करिष्यति ॥ ९५ ॥ 

इत्युक्तवोत्साह्य बहशः सुमदैचि सुप्रियम्‌ । 

वचोभिषचितैर्दवी सहसान्तरधीयत ॥ ९६ ॥ भ 
प्रबुद्धः सुप्रियः सवै तत्तथेति विचिन्तयन्‌ । 

प्रतस्थे समारुह्य निजोत्साहपुरःसरः ॥ ९७ ॥ 

स. रजन्‌ विजितायासस्तेन निर्दिष्टव्मना । 

पुण्यैद्रदशभिवैर्षैः प्राप रोहितक पुरम्‌ ॥ ९८ ॥ 

अत्रान्तरे कमयोगात्‌ तत्र साथपतिर्मघः । 15 = 208 
व्याधिना दुधिकित्स्येन बभूवाखस्थविग्रहः ॥ ९९ ॥ 

अलब्धान्तःप्रवेदोऽथ गृहे राजगृहोपमे । 

तस्य व्यटम्बत द्वारं सुप्रियः कार्यसिद्धये ॥ १०० ॥ 

ततो वैद्यापदेरोन स प्रवेरामवाप्तवान्‌ । 

उपयोगकयथाप्रज्ञा न कस्यादरभूमयः ॥ १०१ ॥ 0 
आयुर्वेद विधानज्ञ: स तस्यारिषटलक्षणैः । 

षण्मासरोषमेवायु्गातवा चिन्तान्तरोऽभवत्‌ ॥ १०२ ॥ 

तस्य प्रियहितप्रायो भैषञ्यपस्चियैया । 

अल्यल्पेनैव कालिन सुप्रियः व्रियतां ययौ ॥ १०३ ॥ 

मैषञ्ययुक्तिस्तस््रीया तस्य वहभतां ययौ । + 
प्रियोपनीतं यत्किचित्‌ तत्सवं मनसः प्रियम्‌ ॥ १०४ ॥ 

प्रियोपचरिस्तस्याथ व्याधिराद्रावमाययौ । 

आधिः साम्यति सत्सङ्गत्‌ ततो व्याधिर्विसीथते ॥ १०५ ॥ 

ततः संजातविश्चम्भः सुप्रियः प्रणयान्मघम्‌ । 

चक्रे विदितवृत्तान्तं पश्वान्निजकथाक्षणे ॥ १०६ ॥ + 
बदरद्रीपयात्रायां तस्योत्साहं महात्मनः । ० 9 


परार्थं निश्चलं ज्ञात्वा तमूचे विस्मयान्मघः ॥ १०७ ॥ 
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अंवदानकट्पटखता । 


अहो बतास्मिन्‌ संसारे निःसारे साररूपिणः । 

जायन्ते मणयः केचित्‌ परचिन्तापरायणाः ॥ १०८ ॥ 
नवं वयः प्रिया मूर्ति; परार्थप्रवणं मनः । 
पुण्योचितस्तथेवायं स्थने गुणसमागमः ॥ १०९ ॥ 
इयतीं भूमिमुष्छक््य परार्थे लमुपागतः । 

करोमि तव साहाय्यं कि त्वहं भूरामातुरः ॥ ११० ॥ 
निबद्धावधयः प्राणाः प्रयान्येव रारीरिणाम्‌ । 

ते व्रजन्तु ममान्तेऽपि वत्समाहितहेत॒ताम्‌ ॥ १११ ॥ 
एवमेव व्ययो यस्तु व्ययः स परिगण्यते | 

परार्थे जीवितस्यापि व्ययो लाभरतेः समः ॥ ११२ ॥ 
न मया बदरद्रीपं दृष्टं कि तु श्रुतं मया । 

महान्धौ दिक्समुदेरां तेसेजानामि लक्षणे: ॥ ११३ ॥ 
इत्युक्त्वा भूपति सुहृ्रन्धुवाक्येऽप्यनादरः । 

स मङ्खलग्रवहणं सुप्रियेण सहादषे ॥ ११४ ॥ 

ततः प्रवहणाखूटौ तौ योजनङतान्यपि । 
पवनस्यानुलोम्येन जग्मतुर्विपुकारायौ ॥ ११५ ॥ 
स्थाने स्थाने जलं दृष्ट्रा नानावर्णं महोदधेः । 
किमेतदिति पप्रच्छ सुप्रियः कोतुकान्मधम्‌ ॥ ११६ ॥ 
जले लोहाचलाः पश्च सन्लस्य पयसां निधेः । 
ताम्रह्प्यमयाश्वान्ये हेमरतमयाः परे ॥ ११७ ॥ 

तेषां छायाविरोषेण नानावणै; पदे पदे । 
दृदयतेऽन्धिरयं दीप्तः प्राप्ठान्तरोद्रतौषपिः ॥ ११८ ॥ 
इत्युक्तवा व्याधिनाक्रान्तः प्राप्तकालावधि्मघः । 
प्राणान्मुमोच सत्कीर्तिविन्यस्तस्थिरजीवितः ॥ ११९ ॥ 
वञ्जलेपादपि ददं यथा सवं महात्मनाम्‌ । 

तथा यदि भवेदायुः किमसाध्यं भवे भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
कूकावाप्तप्रवहणः सुप्रियस्तद्वियोगजम्‌ । 

ह्ुचं संस्तम्य विदधे सुदस्तनु सक्कियाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
एतदेवोनतं लक्ष्म सच्चोत्साहमहात्मनाम्‌ । 
विच्छिनाठम्बने काले यत्कत॑भ्यददं मनः ॥ १२२ ॥ 
पुनः प्रवहणारूढः स समुत्तीयं वारिषिम्‌ । 
रननपवैतपार्धेन विवेश विकटाटवीम्‌ ॥ १२३ ॥ 


६ बदरद्वीपयात्रावदानम्‌। ५९ 


न वियोगैनं चदवेोनामियोगेष्टिषामपि । 

न रेगैः हेरामोगैव दीयते महतां मतिः ॥ १२४ ॥ 

स तत्राक्रान्तगगनं निरुद्धारेषदिक्तटम्‌ । 

दुरारोहे दद्र मूर विघ्रमिवाचलम्‌ ॥ १२५ ॥ 

उपायहीनस्तं दृष्या गिरिं मूखमिवोद्धतम्‌ । 5 
अधः पहवराय्यायां सुपः सोऽचिन्तयत्‌ क्षणम्‌ ॥ १२६ ॥ 

अहो जत कियान्‌ काटः प्रयातः प्रथितस्य मे । 

बदरद्रीपनामापि न नाम श्रूयते कचित्‌ ॥ १२७ ॥ 

व्यवसायसहायो मे योऽमूत्पुण्यपणैः परम्‌ । 

मग्रव इवाकाठे सोऽपि करमर्भिविष्ैः ॥ १२८ ॥ 10 
नष्टोपयेऽप्युपायेऽस्मिन्‌ व्यवसायान्महीयसः । 

न नाम विनिवर्तऽदहं सिद्धिर्निधनमस्तु वा ॥ १२९ ॥ 

तदेकं जन्मयात्राु पूज्यं जन्म जगन्रये । 

यस्मिन्‌ परोपकाराय जायते जीवितव्ययः ॥ १३० ॥ 

रति चिन्ताकुलं तत्र तं ज्ञाता सलयसागरम्‌ । 15 2५1 
नीलो नाम सममभ्येल यक्षः प्राहाचठाश्रयः ॥ १३१ ॥ 

पूर्वेण योजनं गत्वा त्रीणि शृङ्गाणि भूमृतः । 

वैत्रसोपाननिश्रेण्या समारुद्याथ गम्यताम्‌ ॥ १३२ ॥ 

इति यक्षोपदेरेन स विलङ्कय महाचलम्‌ । 

ददशो समुतत्गशचद्गं स्फटिकमूषरम्‌ ॥ १३३ ॥ ९0 
तस्मिनेकरिलाशछक्ष्णे दुगमे पक्षिणामपि । 

मुद्रतेमभवत्तस्य निर्व्यापारो मनोरथः ॥ १३४ ॥ 

अम्युनतं निराटम्बे खस॑कटपमिवाचलम्‌ । 

स तं विचायं सुचिरं चित्रन्यस्त इवाभवत्‌ ॥ १३५५ ॥ 

अथ चन्द्रप्रभो नाम यक्षः रौलगुहाशयः । 5 
अम्य स्छसंपनं तमभाषत विस्ितः॥ १३६ ॥ 

करोरामात्रमितो गत्वा पूर्वेणापूवैविभ्रमम्‌ । 

टृह्यते चन्दनवनं बाटानिक्चल्तम्‌ ॥ १३७ ॥ 

तत्रास्ते प्रसरा नाम गृहालीना महौषधिः । 

कम्यते देहरक्षाये समुत्तोस्य महारिलाम्‌ ॥ १३८ ॥ 30 
तत्प्रभावकृतालोकं सोपानैः स्फटिकाचलम्‌ । 9 218 
सद्टसैव समाद्य गम्यतामीप्सिताप्तये ॥ १३९ ॥ 
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अवदानकस्पखता । 


तक्षणात्‌ कृतकार्येव सा प्रयाति महौषधिः । 

न खेदसतत्कृते कार्यस्तडिष्टोलाः प्रियाप्तयः ॥ १४० ॥ 
इति यक्षोपदिष्ेन विधानेन स भूधरम्‌ । 

समुकरम्य ददसप्रे नगरं हेममन्दिरम्‌ ॥ १४१ ॥ 
मेरुकूटैरिवाकीणं प्रकारौरिव निमितम्‌ । 

सर्वाश्व्ैरिव कृतं तद्‌ दष्ट विसितोऽभवत्‌ ॥ १४२ ॥ 
महहिमकपाटाभ्यां रृदधद्वारं विलोक्य तत्‌ । 

निजेनं वारसंचारं वनान्ते निषसाद सः ॥ १४२ ॥ 
अत्रान्तरे दिनस्यान्ते व्योमानन्तपथाष्वगः । 
अवापास्ताचलोपान्तं परिश्रान्त इवांड्ुमान्‌ ॥ १४४ ॥ 
अस्तं गते सह्नांरो रजनीरमणी शनैः । 
तारापतिमिवान्वेष्टं प्रससाराभिसारिका ॥ १५५ ॥ 
अथ प्रकाराविभवैः सवाराप्ररणोन्मुखः । 

बोधिसत्व इव खच्छः सुधादीधितिख्ययौ ॥ १४६ ॥ 
स्फीता तमःसमूहस्य निःरोषप्ररामोचिता । 
मानसोष्टासिनी ज्योत्ल्ला सच्च्र्तिरिवाभौ ॥ १४७ ॥ 
तमोमोहं जहरेन्दुर्दिशां दिनवियोगजम्‌ । 

परोपकारे हि परो दूरारोहो महात्मनाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
सुप्रियश्वन्द्रकिरणैः पूथमाणतनुः क्षणम्‌ । 

निद्रां कार्यसमुद्ोर्िश्चोभमुद्रामवा्तवान्‌ ॥ १४९ ॥ 
क्षपायां क्षीयमाणायां गुणदाक्षिण्यसादरा । 

जगाद देवता खम्ने महेशाख्या समेद्य तम्‌ ॥ १५० ॥ 
अहो बत महास सत्तत्वाभिनिवेरिना । 

परार्थे विपुलः छेशः कृतः सुकृतिना त्वया ॥ १५१ ॥ 
अस्परोषे प्रयासेऽस्मिन्‌ नेदेगं कलुमर्हसि । 
अपर्युषितसच्चानां खाधीनाः सवैसिद्धयः ॥ १५२ ॥ 
हैमं यदेतन्नगरं त्रीणि चान्यान्यतः परम्‌ । 

सन्ति रतपुराण्यत्र विचित्राण्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तेभ्यो नियीन्ति किनर्यश्चतन्नोऽष्टौ च षोड । 
द्वात्रिशच्च क्रमेणैव त्वया द्वारि विघटिते ॥ १५४ ॥ 
जितेन्द्रियस्य भवतस्तत्प्रमादम्बेदिनः । 
किमन्यदवचिरेणैव बाज्छिताति भविष्यति ॥ १५५ ॥ 


६ बदरद्वीपयाध्रावदानम्‌ । । ५। 


इत्युक्तः सादरं देग्या प्रतिबुद्धोऽथ सुप्रियः । 

जघान नगरदयरं त्रिः समभ्येदय पाणिना ॥ १५६ ॥ 

ततश्चतन्नः किंनर्यो निर्ययुस्तरलेक्षणाः । 

आश्वयैतरुमन्नयै इव टीठानिलाकुका; ॥ १५७ ॥ 

मानसोह्टासकारिण्यो नयनामृतवृष्टयः । 5 
वदनेन्दुसमुबोतेर्दिवापि कृतचन्दिकाः ॥ १५८ ॥ 

ताः संप्रूज्य स्मरोदारं सुप्रियं प्रियदरोनाः। 

तस्याभिलाषप्रणयेरातिथ्यमिव चक्रिरे ॥ १५९ ॥ 

चन्द्रकान्तसमासीनं कृतासनपरिग्रहः । 

जीवनौषधयो जाताः स्मरस्येव सविग्रहाः ॥ १६० ॥ ` 19 
तास्तमूचुः समुन्मीरद्धिकसहसितविषः। 

दद्य हव कपर प्रेमोपायनतां पुरः ॥ १६१ ॥ 

अष्टो धन्या वयं यापनं सद्ुणाटंकृताकृतिः । 

सखयमेवाभिगम्योऽपि भवानयागतो गृहम्‌ ॥ १६२ ॥ 

विद्वेषः कस्य पीयूषे चन्दने कस्य वारुचिः | 16 7 919 
इन्दौ मन्दादरः को वा साधुः कस्य न संमतः ॥ १६२॥ 

ज्गीणां यद्यपि सोभाग्यभङ्खाय प्रणयः खयम्‌ । 

ऋमस्तवदरानेनैव तथापि मुखरीकृताः ॥ १६४ ॥ 

इदं च किनरपुरं वयं च प्रणयार्पिताः । 

रत॑ च सौभाषणिकं साधो खाधीनमेव ते ॥ १६५५ ॥ ` 90 
इति तासां वचः श्रत्वा सुप्रियः प्रणयोचितम्‌। ` 

उवाच सत्वपवलां दिन्‌ दरानचद्धिकाम्‌ ॥ १६६ ॥ 

बह्मानास्पदं कस्य नेदं संभाषणामृतम्‌ । 

आत्मनोऽप्यादरस्थानं भवतीभिः कृतादरः ॥ १६७ ॥ 

छाष्यं दरीनमेवेदं तत्राप्ययमनुग्रहः । नि 
मुक्ताकतास्तापहराः कि पुनश्वन्द नोक्षिताः ॥ १६८ ॥ 

एवंविधानां खच्छानानैन्दवीनामिव विषम्‌ । 

आकृतीनां समुचिता चिरा रोकवृत्तयः ॥ १६९ ॥ 

ओचिव्यचारुचरितं प्रसाद विरादं मन; । 

बात्सस्यपेशला वाणी न कस्यादरभूमयः ॥ १७० ॥ ॐ 





१ बाभिषां 800 बामूषां 0 ^ मिव दिविषाम्‌. 


2 91 


7 ॐ 


10 


अवदानककर्पटतां । 


गृह्णीतोऽस्मामिराचारः पूजापरिकरोचितः । 
आत्मार्पणे कुखान्तं वः परायत्ता हि योषितः ॥ १७१ ॥ 
कन्याभावादपक्रान्ता युयं परपरिभ्रहाः । 
विश्रम्भेण भगिन्यो मे जनन्यः जेहगौरवात्‌ ॥ १७२ ॥ 
परवित्तं विषं येषां जनन्यश्वान्ययोषितः । 
परर्हिसामर्हिसैव पक्षास्तेषां निरत्ययाः ॥ १७२ ॥ 
वैद्चन्यासव्यपारुष्यभिन्नवादोज्न्ितं वचः । 
सदैव बदने येषां तेषां सबोरिषा दिशः ॥ १७४ ॥ 
अभिष्यारहितं चेतो व्यापारपणिर्जितम्‌ । 
मिथ्यादृष्टिविहीन च येषां ते सत्पथं श्रिताः ॥ १७५ ॥ 
दशाकुशलमार्गेभ्यो निगेतानां निसर्गतः । 
एते कुराकवगैस्य मागौः खर्गे निरगैलाः ॥ १७६ ॥ 
धीरेव धन्यं धनसुन्नतानां 
विधैव चक्षर्विजितेन्दियाणाम्‌ । 
दयैव पुण्यं पुर्ूषोत्तमानां 
अत्मैव तीथं जुचिमानसानाम्‌ ॥ १७७ ॥ 
एवंविधोऽयं गुणसंनिवेदाः 
सीटेन वैमल्यमुपेति पुंसाम्‌ । 
सद्रबमुक्तानिकरातिरिक्तं 
रीटं सतामाभरणं वदन्ति ॥ १७८ ॥ 
इत्युक्तमाकण्यं गुणानुरूपं 
सत्त्वार्थना तेन जितेन्धियेण । 
तु्टास्तमूचुभवि चन्द्रलोक 
ताः कौतुकायेव मुखैः सृजन्यः ॥ १७९ ॥ 
मणेरिबानधेगुणोज्चलस्य 
दृष्टैव साधोरुचिता रुचिस्ते । 
यथेव मोटो हृदये श्रुतौ च 
सद्धिः सदै वाभरणीकृतोऽसि ॥ १८० ॥ 
म्णिर्महार्ह; प्रथितप्रभावः 
प्रगृह्यतामात्मसमस्वयायम्‌ । 
ध्वजार्पितो वर्षति योजनानां 
सहस्नमेवार्थिंसमीहितं यः ॥ १८१ ॥ 


£ अद्रद्वीपयाजावदानेम्‌ । ६६ 


उक्त्वेति रत्गप्रवरं तरूण्य- न 
स्तस्मै ददुम॑तमिव प्रसादम्‌ । 

आदाय तं च प्रणयोपचारं 
सोऽपि द्वितीयं पुरमाप रौप्यम्‌ ॥ १८२ ॥ 


तत्रादरात्तद्दिगुणाभिरेव $ 
स पूजितः किनरकामिनीभिः। 
क्रमेण तेनैव विशुद्धबुद्धि 
ठेभे मणि तद्िगुणप्रभावम्‌ ॥ १८३ ॥ 
६; मै 3 गै 
> > ४.3 ओ 19 
{+ गै ओः . 
> £ > *# || १८४ ॥ 


प्राप्तश्च तं रत्नमयं चतुथं 
पुरं ततः सवेपुराधिकश्चि । 
सोऽभ्यर्थितस्तद्धिगुणाभिरमे 15 
गुणाधिकः किनरसुन्दरीभिः ॥ १८५ ॥ । 
तथैव सद्धमकथाप्रसङ्ग 099 
स्तास्तोषितास्तेन सुसंयतेन । 
उत्फुट्नीरोत्पल्दामदीष- 
कटाक्षविक्षिप्तकरास्तमूचुः ॥ १८६ ॥ 20 
भ्रातासि नः किनरराजवंदा- 
रतराकरेन्दुबेदराभिधानः । 
तस्याष्छद द्वीपमिदं महाह 
खनामचिहं प्रथितं समृद्ध्या ॥ १८७ ॥ 
रन्नं चेदं नियमविधिना पोषधास्यत्रतेन 96 
न्यस्तं भाखत्किरणनिकरं पुण्यभाजां ध्वजाग्रे । 
जम्बुदधीपे किल जनगणाभीप्सिताथौन्‌ प्रयत्नात्‌ 
वर्द्यव स्थिरपरहितन्याप्ये गृह्यतां तत्‌ ॥ १८८ ॥ 


इत्युत्पाव्यामरतरूफलं सादरं सुन्दरीभिः 

प्रेमोदामप्रणयसुभगं दत्तमासादच् रतम्‌ । 80 
बाकाष्टाख्यं विजितपवनं तं प्रकृष्टं तुरं 

सोऽप्यारह्य खनगरमगाह्छन्धमार्गोपदे शः ॥ १८९ ॥ 


द 


10 


भंवदानकरषपछता । 


तस्मिन्‌ काठे विपुल्कुराकैः खगमानँ प्रयाते 
वाराणस्यां विरादयदसि क्ष्मापतौ ह्मदत्ते | 
श्रीमान्‌ सवप्रणयिफक्दः सुप्रियः पौरमुख्यै- 
खछकत्राणे विनिहितमतिधम॑राञ्येऽभिषिक्तः ॥ १९० ॥ 


ततः रिरःज्ान विधिक्रमेण 
ततश्चददयां ध्वजमूरध्निं रत्नम्‌ । 
स पोषधोपोषित एव धृत्वा 
चकार विश्चं परिप्णकामम्‌ ॥ १९१ ॥ 


कृत्वा यात्रां परहितफलां बसराणां शतेन 

यित्वा राज्ये महति निखिक पूरयिता च लोकम्‌ । 
पुत्रं धृत्वा नरपतिपदे प्राप्य सर्वोपशानिति 

तच्चज्ञोऽसौ किमपि परमं ब्रह्मभावं जगाम ॥ १९२ ॥ 


स्युरेते दस्यवः सरवे प्रवं ये प्रिता मया । 
रब्द्रीपाभिगमने तस्मिन्‌ सुप्रियजन्मनि ॥ १९३ ॥ 


इति शास्ता खचरत्तान्तकथया विदघे विभुः | 
दानवीर्योपदेरोन भिक्षूणामनुरासनम्‌ ॥ १९४ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्वावदानकल्पकतायां 


बदरद्रीपयात्रावदानं नाम प्रष्ठः पष््वः ॥ 


७ युक्तारतावदानम्‌ । ” 221 
कुशटग्रणिधानड्खुद्धधाम्नां 
विमलाटोकविवेकबोधकानाम्‌ | 
परिकीतेनमात्रमेव येषां | 

भवमोहापहतेस्त एव धन्याः ॥ १ ॥ ॥ 
पुरा पर्षत्सहस्राणां न्यग्रोधोपवनयितिः | 
कपिकाद्ये पुरे चक्रे भगवान्‌ घमदेरानाम्‌ ॥ २ ॥ 
अमन्दानन्द संदोहस्यन्दि चन्दनदीतलम्‌ । 
तस्य वागमृतं घन्याः कृताञ्जलिपुटाः पपुः ॥ ३ ॥ 
राजा द्धोदनस्तत्न धर्मश्रवणसंगमे । 10 
पुण्योपदेदासलिैर्देमे वेमल्यनिर्दतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ तत्र महानामा राक्यराजकुलोद्भवः । 
धर्मोपदेरमाकण्यं प्राप्तः खगृहमत्रीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अहो नु भगवान्‌ बुद्धो घर्मः संघश्च सिद्धये । 0 
बुद्धोत्पादोऽयमस्माकं निवणाय महाफटः ॥ ६ ॥ ५ 
उपदेराविरोषाप्तनिदेतेस्तस्य तद्रचः । 
श्रुत्वा रारिग्रमा पल्ली प्रणयात्तमभापत ॥ ७ ॥ 
अनुप्राह्या भगवतः पुरुषाः प्ुण्पभागिनः । 
निन्वास्तदुपदे शानामनहा योपितो वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति जायावचः श्रुत्वा स जगाद जगङभुगोः । 20 
भद्धे भगवतो नासि मदः कारुण्यदर्शने ॥ ९ ॥ 


समा सवैत्र भा भानोः समा वृष्टिः पयोमुचः । 
समा भगवतो टष्टिः सवैसचानुकम्पिनः ॥ १० ॥ 


महाप्रजापतेवीक्याद पराहक्षणं तपः । 
डुद्धोदनः करोलेव राजा भगवतोऽन्तिके ॥ ११ ॥ 25 


इति पत्यु प्रियगिरा वृता शाक्याङ्गनागणैः । 
याचने तद्धगवतः सा पुण्योपवनं ययो ॥ १२ ॥ 
सा सत्वकुघुमं तत्र तं ददद महाफलम्‌ । 


प्रशमामतसंसिक्तं करुणकस्पपादपम्‌ ॥ १३ ॥ 
भत क०र 
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६६ 


अवदर्नकल्पटता । 


लतेव पवनानम्रा त दूरात्‌ प्रणनाम सा| 
लोभेनेव पर््क्ता च्युतकर्णोप्पटच्छलात्‌ ॥ १४ ॥ 
विलोक्य काञ्चनर्चि रततभूषणभूपिताम्‌ । 
आनन्दनामा भिक्षुस्तामुत्राच प्रहितो्तः ॥ १५ ॥ 
वेषः प्रहामद्यून्योऽयं मातमुनिंतपोवने । 
दर्पोस्सिक्तो न युक्तस्ते विरक्तानामिदं पदम्‌ ॥ १६ ॥ 
गुणसंयमसिक्तानि मुखराभरणान्यहयो । 
नेहासमद्रहणं युक्तमितीवोपदिरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
इत्युक्ता तेन सा तन्वी वैटञ्यविनतानना | 
उन्मुच्याभरणं सवं प्रादिणोनिजमन्दिरम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपविष्टेषु सर्वेषु निर्दिष्कुराटस्ततः । 
अनित्यतेवं भगवानुपदे श प्रचक्रमे ॥ १९. ॥ 
महामोहग्रमाबोऽयं येन निघ्यमनिलयताम्‌ । 
नित्यतामिव मन्यन्ते मूढा जगति जन्तवः ॥ २० ॥ 
असले रमते रोकः सलप्रलयमोहितः । 
न वेत्ति समैभावानाममावानुभवां तिम्‌ ॥ २१ ॥ 
केचिद्‌ व्याकरणैः परे श्रतिपथस्तकंग्रवदेः परे 
केचित्तत्रपस्मिहै बहुविधस्य; कटाकौरषैः । 
संसक्ताः पुनरुक्तजन्मरारणौ याताः सहैव क्षयं 
तत्राप्यक्षयटीटया क्षणपदं मुग्धर्निबद्धा धृतिः ॥ २२॥ 
विषयविषमापायः कायः प्रपञ्च[मयाशया 
खरतरमरस्फाराकायो मोहभवो भवः | 
हितभूमि(2 तथाकायं कायै विवेकिनां तथा 
निरवधिरयं दृटा व्याधिथथा[हि] निवतेते ॥ २३ ॥ 
इत्यायनिव्यसंस्कारसंयुक्ं युक्तमुयते । † 
धर्मोप्रदेराकुशं वक्तं भगवति खयम्‌ ॥ २४ ॥ 
एका राक्यवधूस्तत्र रूपसौमाग्यगर्विता । 
सिता हौदावतारुण्यसंधौ वयसि दुःसहे ॥ २५ ॥ 
मुक्ताहारं स्तनतटे खोलापद्ग्महमहुः । 
आलोके यःस्फारसारं रतिपतेखि ॥ २६ ॥ 
हारावछोकिनीं दष्टा तामनेकाग्रहादसौ । 
अचिन्तयद्विरक्तेव महत्प्ली दारिप्रभा ॥ २७ ॥ 


७ मुक्तारखतावदानम्‌ । &७ 


इयं धर्मोपदेरोऽपि चपला हारमीक्षते । 
भावानां न द्णोलेव मूढा क्षणिकतामिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 


खं हारं दरोयित्वास्या हरोत्साहं हराम्यहम्‌ । 
अधिकालोकनेनैव दपः शाम्यति देहिनाम्‌ ॥ २९॥ 
इति सं॑चिन्य सा दासीं रोहिकाख्यामभापत । 6 
रोष्ठिके गच्छ मे हारं गृहात्‌ सत्वरमाहर ॥ ३० ॥ 
इट्युक्ता सा तया तत्र प्रवृत्ते धमसंश्रवे | 
अकाल्गमनोद्रिम्रा निःशवस्याचिन्तयत्‌ क्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अहो बतान्तरायोऽयं संजातः कुराटे मम । 
नास्मिन्‌ श्रोतुं कुमे धर्मं यत्परायत्तजीविता ॥ ३२ ॥ 10 
पुण्यसोरभसंभारात्‌ कीणकारण्यकेसरात्‌ । 
मुखपदमाद्‌ भगवतो धन्यः प्राप्रोति वाख्घु ॥ ३३ ॥ 
अष्टो खाच्छन्यविच्छेदस्नुभङ्कः सुखक्षयः । 
सेवा जगति जन्तूनां दुःखे दुःखपरंपरा ॥ ३४ ॥ 
सेवाप्रयाससंप्राप्तं धनमानकणोदयम्‌ । 16 2 ‰॥ 
तप्तमद्युष्णनिःशवासेरहो कृच्छेण पीयते ॥ ३५ ॥ 
मानग्कानियुणग्कानिरोजःपूजशमः श्रमः । 
प्रथमं सेवकस्येतत्‌ फएलमीश्वरद रेने ॥ ३६ ॥ 
लोष्ी बन्धनशङ्खला चरणयोर्हटावमानावनी 

खव्यापारनिषरधनिव्यनियती निद्रासुखदोहिणी | 20 
आरास्यस्य विदाठकजाकसरणिः सत्सङ्गमोगारानिः 

मुग्धानां मृगतृष्णिकामरुमही सेवा रारीरक्षयः ॥ २७ ॥ 
इति संचिन्य सुचिरं सा जगाम तदाज्ञया । 
सेवाविक्रीतकायानां खेच्छाव्रिहरणं कुतः ॥ ३८ ॥ 
व्रजन्तीं तां परप्रष्यां कृपणां करुणक्रुटः । 25 
निरीक्ष्य भगवान्‌ दिन्यचक्षुपाचिन्तयत्‌ क्षणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अस्मिन्‌ जन्मनि रेषोऽस्या संपूर्णो जीवितावधिः । 
इयं वराकी संसारादुद्धतभ्या खयं मया ॥ ४० ॥ 
अथ तां कमेयोगेन त्रजन्तीं सहसा पथि । 
वत्सवात्सल्यविवशा श्रङ्घाम्यामाजधान गौः ॥ ४१ ॥ 80 
सा प्रदध्यौ भगवतः प्रसादात्‌ तन्मयस्मृतिः । 9 248 
जन्मान्तराधिवासेन बुद्धाखम्बनमानसा ॥ *२॥ 
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अववानकर्परता । 
अहो कर्म्मभिः सीर्णे संसारमकराकरे । 


जन्मावर्तेषु जन्तूनां मजनोन्मजनक्रमः ॥ ४३ ॥ 
पुंसां र्लाटविपुलोपल्पद्िकासु 
निःशमेकर्मघटितप्रकटाङ्कटङ्कैः । 
न्यस्तानि जन्ममरणप्रसराक्षराणि 
नैतानि पाणिपस्माजंनया चठन्ति ॥ ४४ ॥ 
इयं कर्मायत्ता प्रचुरचित्रवेचित्ररचना 
नराणां मायूर्च्छद परटल्तुल्या परिणतिः । 
यया गरभारम्भे क्रमनिपतने ब्द्धिसमये 
क्षये वा नान्यत्‌ प्राभजत तनुकेखाच्छविरपि ॥ ४५ ॥ 
संचिन्याथ पुरः प्रवघरत्तसुददरासनावसनयसितिं 
ग्रा्ठिवासमदासभावकलनवेटक्ष्यनिःस्पन्दताम्‌ । 
आधाय प्रणिधानधामन्नि धवटे सद्धभद्युद्धां धियं 
संसारे विचिकित्स्य एव मलिनं त्याज सा जीवितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततः सा सिंहर्द्रीप समीपे खग॑संपदाम्‌ । 
चन्द्रकेखेव दुग्धान्धौ दिव्यदयुतिरजायत ॥ ४७ ॥ 
आधानजन्मनस्तस्य मुक्तावर्षे दिवश्चयुते | 
साभून्मुक्ताटता नाम सिंहलधिपतेः सुता ॥ ४८ ॥ 
सा पुण्यमिव खावण्यं वहन्ती वृद्धिमागता | 
लेमे विवेकेनाङ्गानां संतोपमिव यौवनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ततः कदाचिद्रणिजः श्रावस्तीपुरवासिनः । 
मकराकरमुत्तीये सिंह्द्रीपमाययुः ॥ ५० ॥ 
ते तत्र रात्रिपयन्ते विश्रान्तिसुखमाजगुः । 
धमीथगाथासंनद्धप्रबुद्धबुद्ध भाषितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तदन्तःपुरहम्य॑स्था श्रुतैव श्रवणामृतम्‌ । 
किमेतदिति पप्रच्छ तानानाय्य वृपासमजा ॥ ५२ ॥ 
ते तामूचुः प्रमुदितामिदं बुद्धस्य भाषितम्‌ । 
खभावाहं भगवतः सव॑सचानुकम्पिनः ॥ ५२ ॥ 
बुद्धामिधानं श्रुतैव पुलकाटंकृताकृतिः । 
सा बभूव समुद्धूतसंविद्धव्यायुभावभूः ॥ ५४ ॥ 
उन्मुखी सा मयूरीव शब्दैरेव पयोमुचः । 
के एष भगवान्‌ बुद्ध इति पप्रच्छ तान्‌ पुनः ॥ ५५ ॥ 


७ मुक्ताटतावदानम । दद 


ततस्ते निखिलं तस्ये श्रद्धासंवर्धितादराः | 
न्यवेदयन्‌ पुण्यमयी भगवचरितयिितिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ सा तत्कथावाप्तप्राग्जन्मकुरारोदया । 
विक्ञपिकेखं प्रददौ तेषां भगवतः कृते | ५७ ॥ 
कालेन सिन्धुमुत्तीय संप्राप्तास्ते निजां पररीम्‌ । $ 
प्रणम्यवे्य तद्वृत्तं द दुर्टखं महाप्मने ॥ ५८ ॥ 
भगवानपि सर्वज्ञः प्रमे विभाव्य तत्‌ । 
मुक्तालतायाः कृपया खयं ठेखमवाचयत्‌ ॥ ५९. ॥ 
अहो स्मरणमेव ते किमपि पुण्यपण्यं सतां 

मवातिभवभेपजं व्यसनतापतृष्णापहम्‌ । ५ 
भवन्मयकथाक्रमोपनतसंविदाखाद भूः 

स॒ एष भगवन्‌ महानमृतसंविभागो मम ॥ ६० ॥ 
इति संक्षिप्तटेखार्थं विभाव्य मगवान्‌ खयम्‌ । 
ईषस्सितविपा सखगप्रकारामदि रादिराम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ततश्चित्रकराराक्यां प्रभावैरनप्ररिताम्‌ । 1; 2 249 
भगवान्‌ प्राहिणोत्‌ तस्यै न्यस्तां खप्रतिमां पटे ॥ ६२ ॥ 
पुनः प्रवहणारूढा वणिजस्ते तदाज्ञया । 
अवाप्य सिंहद्वीपं तस्यै पटमद्‌ संयन्‌ ॥ ६३ ॥ 
हिमर्सिंहासनन्यस्ते पटे दृष्टा तथागतम्‌ । 
जनस्तन्मयताध्यानदे की भावम्विाययो ॥ ६४ ॥ र 
अधस्ताद्िखितं तस्मिन्‌ प्रण्यप्राप्तमद्र्यत । 
तिस्तः शरण्या गतयः पच्च शिक्षापदानि च ॥ ६५ ॥ 
सप्रतीव्यसमुपादः सानुखोमविपयेयः । 
आयीष्टङ्गसतथा मागे: परमागृतनिभरः ॥ ६६ 
खयं भगवता न्यस्तं तस्योपरि सुभाषितम्‌ । 
दोभते भावनाटीनं भ्राजिष्णु कनकाक्षरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विषमविषयाोकव्याखवटीवल्याकुटात्‌ 

तरुणतिमिरान्निष्कम्यास्मात्‌ प्रमोहमयाद्रहात्‌ । 
जननमरणङ्केरावेराग्रवृत्तप्रथुन्यथा 

व्रजत शरणं बद्धं धमं न चात्र मवाद्भयम्‌ ॥ ६८ ॥ 3 
जिनप्रतिकृतिं पुण्यां पदयन्ती पाथिवात्मजा । 
अनादिकारोपचितां मुमोचाज्ञानवासनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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७० 


अवदनरकत्पखता । 


प्रादु कवत(?)काश्चनकान्तकायं 
सुस्कवन्धमाजानुमुजाभिरामम्‌ । 
ध्यानावधानाथनिमीलिताक्ष 


लछावण्यधारायिततुङ्गनासम्‌ ॥ ७० ॥ 
सखभावभन्यं प्रविभासमानं 

प्रटम्बनि भूषणकर्ण॑पाराम्‌ । 
बाटप्रवाटास्णवल्कदाङ्क 

संसक्तसं्याभ्रमिवामराद्विम्‌ ॥ ७१ ॥ 
विषा दिरां शीटमिवादिरान्तं 

आनन्ददानोयतवक्त्रचन्द्रम्‌ | 
क्षमागुणं क्षामिव ि्षयन्तं 

पुण्योचिता सा सुभगं विलोक्य ॥ ७२ ॥ 
प्रणामपयन्तकपोटचुम्ि- 

कार्णोत्पखानां पितंनेन । 
निरस्य निःसारदारीरतृपिं 

सव्यानुभावं परमं प्रपेदे ॥ ७३ ॥ 
घ्ोतःसमापत्तिपटप्रकारां 

सासा तत्र क्षणठन्धबोधिः | 
विचिन्तयन्ती सुगतप्रभावें 

समम्यधाद्विस्मयहपैभूमिः ॥ ७४ ॥ 
अहो महामोहतमोहरेण 

दूरस्थितनापि तथागतेन । 
प्रसद्य भाखद्रपुपार्पितेयं 

विकासरक्ष्मीः कुरटाम्बुजस्य ॥ ७५ ॥ 
तीर्णो भवः सद्मणिधानमाप्त 

प्रसनमन्तःकरणं क्षणेन । 
अहो नु तृष्णापरितापशन्ये 

समुच्छटन्तीव इामामृतोधाः ॥ ७६ ॥ 
इत्युक्त्वा सा भगवते मुक्तारननान्युपायनम्‌ । 
वितीये संघप्रूजायां विससजं वणिग्जनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ते महोदधिमुत्तीयै प्राप्ता मगवतोऽन्तिकम्‌ । 
तन्सुक्तारनिकरं प्रणम्यासम न्यवेदयन्‌ ॥ ७८ ॥ 


७ मुक्तालटतावदानम्‌। ७१ 


वणिम्मिः कथितां श्रवा तत्कथां तत्र भिक्षुणा । 
आनन्दनाम्ना पृष्टोऽथ वभापरे भगवान्‌ जिनः ॥ ७९ ॥ 
यासौ पुरा रोहितास्या दासी शाक्यगृहेऽभवत्‌ । 2 955 
सैव मुक्तालता जाता सत््र्मप्रणिधानतः ॥ ८० ॥ 
अभून्महाधनो नाम वाराणस्यां बणिक्‌ पुरा । ¢ 
तस्य रत्नवती नाम पत्री प्रण्योचिताभवत्‌ ॥ ८१ ॥ 
सा पौ पञ्चतां यति निःपुत्रा स्तपरेग्वरे | 
पूजां कृत्वा महाहारं मक्तियुा न्य्ेदयत्‌ ॥ ८२ ॥ 
तेन पुण्यविपकेन रिहटाधिपतेः सुता | 
जाता मुक्ताटता सैव प्राप्ता च परिनिवरेतिम्‌ ॥ ८३ ॥ 10 
सैव जन्मनि चान्यस्मिनश्वयमद मोहिता | 
पूजाधिक्षेपदक्षामूदासी तनातिवरत्सरम्‌ ॥ ८% ॥ 
जन्मभूमौ जननाप्तं यचत्कमं शुभाश्युभम्‌ । 
तस्य तस्य स॒ तद्र मुङ्क परिणतं फलम्‌ ॥ ८५ ॥ 
निखिव्वुरालमूढा कीर्तिपुप्पोज्यरश्रीः ४ 
लु भफटभरमृतिधमवष्टी नराणाम्‌ । 
भवति च विषवछी किचिप्रहेरामृट- 
श्रमनिपतनमोहानन्तसंतपहेतुः ॥ ८६ ॥ 
संतप्तेऽस्मिन्‌ खरतरमरस्फारसंसारमार्गे 6 
प्रापं पापं ल्यजत जनताः सक्ततीत्रानुतापम्‌ । 20 
पुण्यं पुण्यं कुरत सततं पुण्यपीयूपसिक्ताः 
पुण्यच्छायातरुतभुवः रीतव्याः पुण्यभाजाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इति सपप्रणिधानस्य फलं कथयता खयम्‌ । 
मिक्षुणामुपदेशोऽयं भक्त्ये भगवता कृतः ॥ ८८ ॥ प 


इति कषेमेन्द्रविरचितायां बोधिस॒च्वावदानकलपठतायां 
मुक्ताठतावदानं नाम सप्तमः परह्वः ॥ 
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८ भ्रीगुप्रावदानम्‌ । 

कृतापकारेऽपि कृपाकुखानि 

करुरेऽ्यलं पष्बकोमलानि । 
द्ेषोष्मतपतेऽप्यतिरीतखानि 

भवन्ति चित्तानि सदारायानाम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरा सुरपुरोदरे पुरे राजगृहाभिषे । 
श्रगुप्ताख्यो गृहपति्ब॑भूव धनदोपमः ॥ २ ॥ 
दरप्तः सुजनविद्रेषी गुणेषु विरतादरः । 
सदा धनमदाध्मातः स जहास मति सताम्‌ ॥ ३॥ 
कठिनेष्वतिवक्रेषु शून्येषु मुखरेषु च ) 
दाद्ेष्िव खकेष्येव लक्ष्मीदोक्षिण्यमाश्चिता ॥  ॥ 
तं कदाचित्‌ गुरज्ञातिपुत्रः क्षपणकः खलः । 
मिथः खैरकथासक्तः पुप्यद्रेषादभापत ॥ ५ ॥ 
य एष गृघ्रकूटास्ये गिरौ भिक्षुरातेढतः। 
सवंज्ञकीर्तिः सुगतल्िजगूज्यतां गतः ॥ ६ ॥ 
नैवास्य प्रतिमां कांचिद्‌ भन्यामुपलभामहे । 
नीतः कि तनति मूरैभगवान्‌ भगवानिति ॥ ७ ॥ 
अविचायव सततं परोक्तमनुभाषते । 
गतानुगतिकः प्रायः प्रसिद्धसरणो जनः ॥ ८ ॥ 
व्रतादिनियमस्तस्य दम्भ एव विभाव्यते । 
अश्नाति मैनकृत्‌ मत्स्यनेकपादत्रतो बकः ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ तस्योपहासाय क्रियतां कापि वश्चना । 
मायामेोहितो धूर्तानां परोऽपि परितुष्यति ॥ १० ॥ 
इति तेनोक्तमाकण्यं श्रीगुप्त: क्ममोहितः । 
पतितुं पापश्चभेषु युक््या तदुपदिष्टया ॥ ११ ॥ 
प्रदीप्षखदिराङ्गारपूरणां गूढां खदां गृहे । 
कृत्वा सविषमनं च ययौ भगवतोऽन्तिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
तेन मिथ्याविहितया भक्त्या मोक्तु निमत्रितः । 
विज्ञाय सरव सर्वज्ञस्तथेति प्राह ससितः ॥ १३॥ 
विषाग्नियोगकुपितां पततीं सद्धमवादिनीम्‌ । 
गृहे बबन्ध श्रीगुपतः शङ्कितो मत्रविश्रवात्‌ ॥ १४ ॥ 


८ भ्रीगुप्तावदानम्‌ । ७दे 


अथ विज्ञातदृत्तोऽपि भगवान्‌ खयमाययौ । 
वन्यमानो जगदन्यैश्वतुुमुखेः सुरैः ॥ १५ ॥ 
श्रीगुप्तस्य तमारम्भं विवेद नगरे जनः । 

दिषु धावति पापानां सुगुप्तमपि पातकम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततः कश्चित्‌ सममभ्ये्य भगवन्तमुपासकः । 

उवाच चरणाटीनधिन्तयन्‌ दहनं विषम्‌ ॥ १७ ॥ 
मिथ्यानश्रः प्रियालापी गूढवहिविप्रानदः । 

परिहायैः प्रयन्नेन भगवन्नेष दुजंनः ॥ १८ ॥ 
कुयोदनर्ये नाश्चासि कार्यं माघुयैमाश्चिते । 

अत्रच्छेदी विगीर्णो हि मघुदिग्धमुखः ्वुरः ॥ १९ ॥ ॥ 
नान्यस्तुतिं गुणद्रेभी सहते गुणिनां खलः । 
सन्तस्तुष्यन्ति येनैव तेन कुप्यन्ति दुजनाः ॥ २० ॥ 
त्वयि लोकत्रये नेत्ररातपत्रविकारिनि । 

अस्य राहोः पदं प्रपते नान्धीभवति किं जगत्‌ ॥ २१ ॥ 
तच्छरु्ा भगवानूचे विचित्‌ स्मितसितांश्मिः । 7 965 
तन्निकागोग्रतिमिरं दूरात्‌ परिहरननिव ॥ २२ ॥ 

न ममाद्धं स्प्रदाव्यभ्निः प्रमवद्यपि वा विषम्‌ | 

परदवेषदद्णां दोषोऽपि निरुपद्रवः ॥ २३ ॥ 

अरोषरीतलं चेतः सिक्तं यस्य रामामृतैः | 

किं करोव्यनलस्तस्य विप्रं वा विपरयद्िषः ॥ २४ ॥ ‰0 

विषायते तु पीयूषं कुसुमं कुटिशायते । 

देषदोषोत्तरस्येव चन्दनं दहनायते ॥ २५ ॥ 

तिर्यम्योनिगतस्यापि बोधिसचपद सते 

कारुण्यमेत्रीयुक्तस्य नाग्निदंहति विग्रहम्‌ ॥ २६ ॥ 

पुरा कलिङ्गरपतिः खण्डद्रीपाभिधावनीम्‌ । र 

ददाह मृगसंघानां संक्षेपे स समुबतः ॥ २७ ॥ 

कानने ज्वलिति तस्मिनेकस्ित्तिरिशावकः । 

मैत्र्या बोधिं समालम्ब्य दहनप्ररामं भ्यधात्‌ ॥ २८ ॥ 

तस्मादद्रोहमनसां न भयं विद्ते क्षचित । 


श्रुयतां सत््वसंपत्तेरिदमन्यच्च कौतुकम्‌ ॥ २९ ॥ ह 
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अवदानकत्पटखता । 


अवृष्टिविषमे काठे मुनेः कस्यचिदाश्रमे । 
मनुष्यसदरालापः दादाकः सुचिरं सितः ॥ ३० ॥ 
्ुस्षामं मुनिमाखोक्य फटमूकपरिक्षयात्‌ । 
उवाचाचटसंकत्पस्तच्छथाग्यथितारायः ॥ ३१ ॥ 
भगवन्‌ मम मांसानां संप्रति प्राणवतेनम्‌ । 

्रियतां रक्षणीयं तत्‌ रारीरं धम॑साधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इत्युक्त्वा दावरोषाग्नो चिक्षेप राराकस्तनुम्‌ । 
वार्यमाणोऽपि यतेन प्रणयान्मुनिना म॒हः ॥ ३३ ॥ 
तस्य सचप्रभावेण ज्वरज्वाटकरुखोऽनटः । 
प्रययो मञ्ुरिज्ञानश्रमराम्भोजखण्डताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोऽपि दिव्यवपुस्तत्र कमठे महति सितः । 
प्रणम्यमानो मुनिभिर्विदधे धर्मदेशनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति बोपिप्रद्त्तानां न बहन विषाद्भयम्‌ । 

भगवान्‌ कथयिवेति श्रीगुप्तभवनं ययो ॥ ३६ ॥ 
तत्र तेन प्रविद्येव निक्षिप्ते दक्षिणे पदे । 
बमूवाम्िखदा मञ्जुगुञ्च््गसरोजिनी ॥ ३७ ॥ 
ृष्ोपविष्ट श्रीगुप्तस्तं सरोरद विस्तरे । 
तद्ुिनिष्टकाटुष्यः प्रोवाच चरणानतः ॥ ३८ ॥ 
भगवन्‌ मम पापस्य क्षन्तव्योऽयं व्यतिक्रमः । 
मोहान्धपतिते रुच्यं कारुण्यमधिकं सताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ममाकस्याणमित्रेण योऽयं पापपथे कृतः| 

उपदेराः प्रमोहेण तत्र ज्ाणं भवत्स्मृतिः ॥ ४० ॥ 
विषदिग्धरसं सवं मोञ्यं ते कल्पितं मया । 

अहो ममेव संक्रान्तं पश्वात्तापमयं विषम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति ब्रुवाणं श्रीयुप्तं साश्रनेत्रं कृपानिधिः | 

टका बभाषे भगवान्‌ भिक्षुसंघस्य शण्वतः ॥ ४२ ॥ 
विषादं मा कृथाः साधो न वयं विमुखास्त्वयि । 
धोरवैरविषव्यागानैवास्मांसपते विषम्‌ ॥ ४३ ॥ 


वाराणस्यां पुरा श्रीमान्‌ ब्रह्मदत्तोऽमवन्नृपः। 
अभूदलुपमा नाम तस्य प्राणसमाश्रया ॥ ४४ ॥ 


८ श्रीगुप्ावदवानम्‌ । ७५ 


सुवणंभासरसंज्ञस्य तत्पुरान्तवनस्यते; । 

रवं मयूरराजस्य सा कदाचिदथाश्णोत्‌ ॥ ४५ ॥ 7 शा1 
सता तस्य राब्दमाकण्यं वेणुवीणाखनोपमम्‌ । 

किमेतदिति पप्रच्छ नरनाथं सकोतुका ॥ ४६ ॥ 

राजोवाच वनान्तेऽस्मिनसि रतच्छदः शिखी । 6 
मधुरं योजनन्यापि यस्यतत्‌ कण्टकूजितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

इति त्राणो चपतिस्तत्संदरनमर्थितः । 

प्रेसप्रयब्नः प्रेयस्या प्रहसन्‌ पुनख्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 

ददनं दुकमं मुग्धे तद्धिधाद्भुतरूपिणः । 

तथापि यदि निबन्धः त्रियते तत्परिश्रमः ॥ ५९ ॥ 10 
दव्युक्तवा नृपतिस्तस्य ब्रहणे जाटजीषिनः । 

व्यसृजत्‌ तस्य संप्राप्य विधाय वघसंविदम्‌ ॥ ५० ॥ 

वदीकरृतो न वेच्येव मोहाद क्षिपरीक्षया । 

अनुरागाहतः स्लीभिरकमीण्यपि कार्यते ॥ ५१ ॥ 

प्राप्तानां प्रणयात्‌ पल्याः प्रोढायाः पादपीठताम्‌ । 18 
ईष्यैयेव विनद्यन्ति धीधरृतिस्मृतिकीतेयः ॥ ५२ ॥ 

ततः शाकुनिकैर््यस्ताः पाराबन्धाः पदे पदे । ए श 
प्रभावाद्र्हिराजस्य व्यरीरयन्तैव संततम्‌ ॥ ५३ ॥ 

दुःखितान्‌ यल्तवेफव्याद्धीतान्‌ वृपतिरासनात्‌ । 

मयूरराजस्तान्‌ दष करुणकुकतां ययौ ॥ ५४ ॥ 2 
सोऽचिन्तयदहो भीताः क्ष्मापते; क्रूररासनात्‌ । 

मद्रन्धने विसंवाद द्रराका जाटजीविनः ॥ ५५ ॥ 

इति संचिन्य कृपया स्पष्टवाग्भिर्धिसृज्य तान्‌ । 

नृपमानाच्य तद्वेदम तेनैव सहितो ययौ ॥ ५६ ॥ 

स तत्रान्तःपुरे निष्यं सभार्येण महीभुजा । ‰6 
पूज्यमानः परिचियादुवास विहितादरः ॥ ५७ ॥ 

क्लिग्ध्यामाम्बुद विषा सुनीलमणिवेरमसु । 

चित्रपत्ररुचा चक्रे संसकतेन्द्रायुधश्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ 

अथ दिग्जययात्रायां कदाचिद्रसुधाधिपः। 

ययौ तदुपचाराय देवीमादिस्य सादरः ॥ ५९ ॥ 80 
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७६ 


अववानकदस्पटता। 


ततश्वायुपमा देवी पद्यौ याते प्रमादिनी । 
रूपयौवनदर्पान्धा नाद्ुलोके कुलसिितिम्‌ ॥ ६० ॥ 
तरुणं प्रक्षय रागिण्यास्तस्याः कन्द पैविपुवे । 
भूयः प्रलम्भभीतेव लला दूरतरं ययौ ॥ ६१ ॥ 
मलिनः कुटिकस्तीक्ष्णः कर्ण॑संस्पशनोचितः | 
चपठश्वपलाक्षीणां सुटरां सदाः क्रमः ॥ ६२ ॥ 
विविधोन्माद कारिण्यः संसारमकराकरे । 
चरन्ति प्राणहारिण्यः काठकूटच्छदाः लियः ॥ ६२ ॥ 
कुसुमात्‌ सुकुमारस्य क्रूरस्य करकचादपि । 
को जानाति परिच्छेदं खीणां चित्रस्य चेतसः ॥ ६४ ॥ 
प्रचरन्तीं प्रियां कण्ठे कला ये यान्ति निर्वृतिम्‌ । 
सीतां विमलां ज्िग्धां खद्खघारां पिवन्ति ते ॥ ६५ ॥ 
साचिन्तयत्‌ सितः शाल्यमयमन्तःपुरे मम । 
मयूरराजः सीलन्न; पुरुषालापवेष्टितः ॥ ६६ ॥ 
कथयिष्यव्यवर्यं मे वृत्तमेष महीपतेः । 
निन्यं करम कृतं तावदधुना कि करोम्यहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आस्तां परिज्ञातो मम॑जञोऽसौ विदग्धधीः | 
जाता मे कृतपापायाः शङ्का निश्वेतनेष्वपि ॥ ६८ ॥ 
इति संचिन््य सा तस्य सविषं भोजन ददौ । 
रागमत्ताः खल्ायत्ताः कि कि कुवन्ति न जियः ॥ ६९ ॥ 
तयोपाचर्यमाणस्य सविषैः पानभोजनैः | 
विब्द्धा बर्हिराजस्य रुरुचे रुचिरा स्च: ॥ ७० ॥ 
खस्थमालोक्य तं देवी रहस्योद्रेदराङ्किता । 
दानैः रोकामयम्रस्ता त्रस्ता तत्याज जीवितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एवं तस्य विषेणापि नैव ग्कानिरजायत । 
महतां चित्तवैमल्यं निर्विषं कुरते विषम्‌ ॥ ७२ ॥ 
रागो विषं विषं मोहो द्वेषश्च विषमं विषम्‌ । 
बुद्धो धर्मस्तथा संघः सद्यं च परमामृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
घोरं विष सृजति मोहमहाम्बुराशिः 

घोरं विषं सृजति रागमहोरगश्च । 
घोरं विषं सृजति वैरवनावनिश्च 

जन्मक्रमोऽस्ि विषमस्य विषस्य नान्यः ॥ ७४ ॥ 


८ भागुतावदानम्‌ 1 ७७ 
अधर्मकामः कृतवानेवमेवान्यजन्मनि । 
श्रीगु्ठोऽग्निखदां सापि तस्याभूत्सहधर्मिणी ॥ ७५ ॥ 
इव्युक्त्वा भगवान्‌ सम्यक्करणालोकनाम्बुभिः । 
चकार वीतरजसं श्रीगुप्ं शासनोन्सुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 


कलितकुशलः श्रीगुप्ठोऽथ प्रकारापदाप्तये 6 
दारणगमनान्येव त्रीणि स्मरन्‌ विमटस्परतिः । 

जिनपरिचयात्‌ पुण्यं छेभे सतां हि विलोकने 
मवति महते कस्याणाय प्रमोदसुखाय च ॥ ७७ ॥ 


श्रीगुप्तस्य निकारकिल्विपजुपोऽप्यज्ञानमोहापहः 

कृत्वावर्यमनुप्रहेण भगवान्‌ कारुण्यपुण्यो्तः । ॥ 
भिक्षूणां भवसंक्षयाय विदधे निर्वैरतारासनं 

येनैते न भवन्ति बन्धभवने भूयो भवग्रन्थये ॥ ७८ ॥ 


इति कषेमेन्द्रविरचितायां बोधि्लावदानकलर्पक्तायां 
श्रीगुप्तावदानं नाम अष्टमः पवः ॥ 
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९ ज्योतिष्कावदानम्‌ । 


धन्यानामरिवं विभति शुभतां भग्यखभावोद्धवं 
मूर्खाणां कुराटं प्रयाद्यहिततामियेष लक्ष्यः क्रमः । 
निशीथतिमिरान्ध्यमौषधिवनस्यायन्तकान्तिप्रदं 
एतच्चोटुककूटद्टहतये सवत्र मेत्रं महः ॥ १ ॥ 
पुरा राजगरृहाभि्ये बिम्बिसारस्य भूपतेः । 
अभूत्‌ पौरः सुभद्रास्यः परिपूणगृहस्थितेः ॥ २ ॥ 
मौस्यान्मोह प्रपन्नस्य सर्व॑दर्दनविद्िपः । 
तस्य क्षपणकेष्वेव वभूवाभ्यधिकादरः ॥ २ ॥ 
तस्य सलयवती नाम जायाभिजनराटिनी । 
गभमाधत्त पूर्णन्दुषिम्बं पौरंदरीव दिक्‌ ॥ ४ ॥ 
कठन्दकनिवासाख्यो वेणुकाननकषश्रयः | 
कदाचित्‌ भगवान्‌ बुद्धः प्राप्तः पिण्डाय तद्रृहम्‌ ॥ ५ ॥ 
पूजां सभायेः कृत्वासम तं स पप्रच्छ सादरः । 
गभेसितमपल्यं यत्‌ विरूपं तद्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
सोऽवदत्‌ संपदं भुक्वा पुत्रस्ते दिग्यमानुषीम्‌ | 
परतरज्यया शासने मे संयुक्तो मुक्तिमेष्यति ॥ ७ ॥ 
यति भगवति स्पएटमित्यादिद्य निजाश्रयम्‌ । 
अभ्याययौ गृहपते भूरिकिः क्षपणो गृहम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवद्भाषितं तत्तु सुमद्रेण निवेदितम्‌ । 
श्रुत्वा क्षपणकः क्षिप्रममूद्धेषविषाकुलः ॥ ९ ॥ 
गणयित्वा स सुचिरं ्रहज्ञानछृतश्रमः | 
यदेवोक्तं भगवता प्रश्चेऽपरयत्तथाविघम्‌ ॥ १० ॥ 
सोऽचिन्तयदहो सव्यमुक्तं तेन न संरयः। 
तघ्प्रभावोपमादाय किं खसव्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
तस्य सवैज्ञतां वेत्ति सुभद्रो यदि मद्विरा | 
तदेष क्षपणश्रद्धां लक्षयति श्रमणादरात्‌ ॥ १२॥ 


इति संचिन्यय सामर्षः स घुभद्रमभाषत । 
असप्यमेतत्‌ कथितं तेन सवेज्ञमानिना ॥ १३ ॥ 


२. ज्यातष्कावदानम्‌। 


मनुष्यः कथमाप्रोति देवाह्य दिन्यसंपदम्‌ । 

प्रत्रज्या कि तु सष्येव कथं तेनास्य चिन्तिता ॥ १४ ॥ 
क्षीणः ष्षुदुपसंतप्तो यस्य नास्छन्यतो गतिः । 

तस्य तस्य सुभिक्षाहं शरणे श्रमणत्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
परयाम्यह गृहपते प्रमाणं यदि मद्रचः | 

प्रस्युतायं रिद्युनोतः कुलं संतापपिप्यति ॥ १६ ॥ 
इत्युदीर्य क्षपणकेः याते गृहपतिश्िरम्‌ । 

विचायं विदधे तां तां युक्तिः गभनिपातने ॥ १७ ॥ 
यदा दव्यप्रयोगेऽपि नैव गभः परिच्युतः । 

तदास्य पत्रीमवधीदेकान्ते हठमदनैः ॥ १८ ॥ 

ततः शीतवनं तस्यां इमदानं तेन पापिना । 

प्रापितायां क्षपणकास्तद्रातोनन्दिता जगुः ॥ १९ ॥ 
अटो बताहो सवैज्नः शिरः सव्यं तदुक्तवान्‌ । 

सेयं सूनावजतिऽस्य जननी पञ्चतां गता ॥ २० ॥ 

द्यं सा श्रीः शिरोर्दिव्या सोक्ता दिभ्यमनुष्यता । 

दयं च सास्य प्रत्रज्या यत्‌ कुश्चौ निधनं गतः ॥ २१ ॥ 
इति तेषां प्रवदेन सोपहासेन सवतः । 

दमरानद दनायेव बभूव जनसंगमः ॥ २२ ॥ 
अत्रान्तरे दिव्यद्या भगवान्‌ मूतभावनः । 

सवै विज्ञाय तद्रुद्र: प्रदध्यौ सस्मितः क्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अहो मोहानुबन्धेन दृरस्थैरपि देषिनाम्‌ । 
आलोकरछायते मूृममैधेखि व्रिकारिभिः ॥ २४ ॥ 
शुभं क्षपयता तेन क्षपणेन स मुग्धधीः | 

अहो गृहपतिः पापादका्ेमपि कारितः ॥ २५ ॥ 
दति संचिन्य भगवान्‌ खयं मिष्चुगणैदैतः । 

ययो शीतवनं क्षिप्रं समशानं करुणुटः ॥ २६ ॥ 
दमरानचारकिां ज्ञावा राजा भगवतः खयम्‌ । 
बिम्विस्तारः सहामायेस्तामेव भुवमाययौ ॥ २७ ॥ 
ततः सुभद्रजायायां प्रक्षिप्तायां चितानटे | 

कुक्षि भिचाम्बुजासीनः रियुः सुय इवोघयो ॥ २८ ॥ 
ज्वाठितानलटमध्यस्थं तं कशचिनाग्रहीयदा | 

तदा जनसमृष्टस्य हाष्टाकारो महानभूत्‌ ॥ २९ ॥ 
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भवदनकर्पटता । 


ततस्तं प्भ्रमाबृद्धगतिः सुगतशासनात्‌ । 

कुमारभृ्यो जग्राह जीवकाख्यः कुमारकम्‌ ॥ २० ॥ 
जिनावलोकनेनैव बालकम्रहणक्षणे । 
अभूचचितानलस्तस्य हरिचन्नरीतटः ॥ २१ ॥ 
जीवन्तं उवटनान्मुक्तं सुचिरं वीक्ष्य दारकम्‌ । 
वैकक्ष्येण क्षपणकाः क्षणं तस्थुमता इव ॥ ३२ ॥ 
ततः सुभद्रं भगवान्‌ सवंभूतष्िते रतः । 

वभाषे विस्मयोद्धान्तं पुत्रोऽयं गृह्यतामिति ॥ ३३ ॥ 
स तु दोरकरुलमतिः विं करोमीति संशयात्‌ । 
क्षपणानां मुखान्येव रिक्षाये क्षणमेक्षत ॥ ३० ॥ 

ते तमूचुने बाटोऽयं प्राद्यः रमारानवहिजः । 

यत्रायं तिष्टति व्यक्तं न भववयेव तद्भृहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति तेषां गिरा मूखंः स जग्राह न तं यदा । 

तदा क्षितिपतिबीलमाददे जिनशासनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्योतिमेष्यादवाप्तस्य ज्योतिष्कसदरविषः । 

ज्योतिष्क इति नामास्य चकार भगवान्‌ खयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तस्य प्रवधेमानस्य भूपारुभवने रिरोः । 

देशान्तरगतः काठे मातुटः समुपाययौ ॥ ३८ ॥ 

स विदित्वा खसुवरेत्तं निधनं पुत्रजन्मनि । 

कोपात्‌ सुमद्रमभ्यल कम्पमानः समम्यधात्‌ ॥ ३९ ॥ 
मूखे क्षपणमभक्तेन तद्विरा हतयोषिता । 

त्या द्यक्तखपुत्रेण विः नाम सुकृता कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
निश्वेतनाः खमभवेन परमत्रसमुष्यिताः । 

इसन्तोऽपि विनिघ्नन्ति वेताला इव दुर्जनाः ॥ ४१ ॥ 
अधुनैव न गृह्णासि यदि राजगृहात्‌ सुतम्‌ । 

तत्ते ज्ञीवधमुद्भुष्य कारयाम्यथनिग्रहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ह्युक्तस्तेन तद्धवीलया स भूपतिगृह्ात्‌ सुतम्‌ । 
आनिनाय चिरान्मुक्तमकामेन महीभुजा ॥ ४३ ॥ 
ततः सुभद्रे काटेन कालस्य वरामागते । 
अभूनिधिर्विभूतीनां उ्योतिष्कोऽकै इव विषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थिकंटपद्रुमः प्राप्य संपदं दिव्यमानुषीम्‌ । 

स बुद्धधर्मसंधेषु शारण्येष्वकरोन्मतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


९ ज्योतिष्कावदानम्‌ | ८१ 


तद्भक्च्युपनतं दिन्यरत्रसंचयमद्ुतम्‌ । 

प्रददौ भिक्षसपेभ्यः पुण्यरब्राजनोचतः ॥ ४६ ॥ 

तस्य देवनिकायेम्यः साश्चयी विविघद्धयः । 

खयमेवाययुर्वैस्म महोद धिमिवापगाः ॥ ४७ ॥ 

तृणे रत्ने च समधी्मगवानपि तद्रे । 5 
चक्रे तदनुरोधेन रत्रपात्रपरिग्रहम्‌ ॥ ४८ ॥ 

स दिन्यवख्रयुगलं यासामुपमाक्षमम्‌ । 

प्राप पुण्यपणक्रीतं निजं गृहमिवामटम्‌ ॥ ४९ ॥ 

कदाचिदथ तद्रल्ं खानाद्रं न्यस्तमातपे । 

समीरणनापहतं न्यपतन्मूिं भूपतः ॥ ५० ॥ 10 
विलोक्यापू्वस्चिरं य्योतिष्कस्य तदंशुकम्‌ । 

दिव्यश्रीविसितो राजा तृणं मेन निजश्रियम्‌ ॥ ५१ ॥ 

भक्तं निमत्रितः प्राप्य तस्य रत्नमयं गृहम्‌ । 

नृपतिः खर्ममन्ञासीत्‌ ज्योतिष्कभवनयितः ॥ ५२ ॥ 

अथ काठेन भूपाटः पुत्रेणाजातदात्रुणा । 15 7 296 
छदना राज्यटुव्धेन घमशीटो निपातितः ॥ ५३ ॥ 

अतीते सद्भुणि राज्ञि तस्मिन्‌ कृतयुगोपमे । 

अधमे इव स प्राप राज्यं राजवरातमजः ॥ ५४ ॥ 

स भूभृहुरभां दष ज्योतिष्कस्य गृहे श्वियम्‌ । 

तमुवाच सममभ्येय मित्रा सं विवर्धितः ॥ ५५ ॥ 20 
भ्राता तवाहं धर्मेण विमवाधं प्रयच्छ मे | 

न चेद्धागधनद्रोहात्‌ कलिरेव प्रजायते ॥ ५६ ॥ 

इत्युक्तस्तेन कोटिस्यात्‌ ज्योतिष्कः क्रुरकारिणा । 

र्नपणं गृहं तस्मै दला प्रायात्‌ परं गृहम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सा दिग्यरतसचिरस्फीता खोकोपकारिणी । ५ 
उ्योतिष्कमेवानुययौ श्रीः प्रभेव दिवाकरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

पुनस्त्यक्तापि सा संपत्‌ सप्तकृत्वः प्रभावती । 

ञ्योतिष्कमस्पृष्टनपा साध्वी पतिमिवाययौ ॥ ५९ ॥ 

सवैखाहरणोदुक्तं दस्युचोरादियुकतिभिः । 

ज्योतिष्कः कुपितं ज्ञाला निर्विण्णः समचिन्तयत्‌ ॥ ६० ॥ 90 
अपुण्यपरिपकेण प्रजानां जनकोपमः | 7 29 


संयातः स्मृतिरोषत्वं राजा वातसस्यपेदाठः ॥ ६१ ॥ 
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८२ 


अवदानकट्पटखता । 


कोऽन्यस्तत्सद्शो यस्मिन्‌ निव्याजसरले प्रजाः । 
पितरीव कृताश्चासाः सुखं रात्रिषु शेरते ॥ ६२ ॥ 
धनिनस्तृणवप्राप्याः प्राप्यन्ते रत्तबहुधाः । 
अगरृतादपि दुष्प्राप्यः सौजन्यसरब्ये जनः ॥ ६२ ॥ 
निन्यौजवैदग््यजुपाममुगधसरटात्मनाम्‌ । 
अनुद्धतोनतानां च विरटं जन्म तादृशाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अधुना देपदुषरत्तः प्रवृत्तनिकृतिनरेपः । 
पापपाकेन खोकानामकठे कलिरागतः ॥ ६५ ॥ 
मित्रे जगति यतिऽस्तं तस्मिन्‌ भाखति भूषतो । 
दोषोदयः प्रवृद्धोऽयमन्धकाराय तत्सुतः ॥ ६६ ॥ 
नूनं सतामतीतानां निष्कारणसुहृत्‌ खलः । 
यद्वुत्तपरभागेण यराम्तेषां प्रकाशते ॥ ६७ ॥ 
तस्मादियं परिद्याञ्या चृपलयधिष्ठिता मही | 
काठे कट्टौ क्षितीर च जनानां जीवितं कुतः ॥ ६८ ॥ 
वरपर्चियोदारा दायः सतां गुणिनां गुणाः 
कुलमविकटं भव्या मूतियेशः रारिसंनिमम्‌ । 
सितिस्मुचतं वृत्तं वित्तमनिमित्तमनापद 
गुणवति रेपे सवै मवल्यपांडुलं प्रजाकुटम्‌ | ६९ ॥ 
धमद्रुमस्य धनमूटसमुद्रतस्य 
निर्दपकामवुुभप्रवरोज्रस्य । 
लोकः सुखानि किक पुण्यफलानि भुङ्के 
हतो न चेत्‌ कुृपतर्विनिपातवतिः ॥ ७० ॥ 
कलिः काटः परतिवाटस्तदप्रतापश्चितानटः | 
अकाटविपुवोत्ताटखद्वताटस॑वुखः ॥ ७१ ॥ 
प्रीतिर्विषण्णा लिन्ना घीः ुखश्रीगतयौवना । 
अधुना विभवाभोगे भोगयौगे न मे सचि; ॥ ७२॥ 
घनं भूमिगृहं दाराः युता गरघ्याः पच््छिदाः । 
अहो निरवधिः पुंसामाधिव्यापिपरिथरहः ॥ ७३ ॥ 
यथा यथा विवधंन्ते ग्रीष्मोष्मविषमाः श्रियः । 
तथा तथा ज्वल्त्येव तृष्णातापः ररीरिणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
्रबृदधैरपि वित्तौवै राजन्योपार्जितेरणाम्‌ । 
लवणान्धेखि जलेर्वतृष्णा नैव जायते ॥ ५५ ॥ 


९. ज्यो तिष्कावदानम्‌ । ८३ 


नासि नास्तीव्यसंतोषाद्‌ य एव धनिनां जपः । 
पुनभवे भवेत्‌ को वा स एव प्रशमो यदि ॥ ७६ ॥ 
कि वि्तैदुर्निमित्तेः कलिकःटहमोहटोमानुबतैः 
क्षै मेगेर्विप्रयोगेम्यसनरातपतनामभ्याससंसक्तरोगेः । 
किः वा मिथ्याभिमानैर्मरपतिसदनप्राप्तसेवावमानैः 6 
अस्मिन्‌ वेराग्यमेव क्षयसमयभये भोग्यमारोग्धयोग्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अतिक्रान्ते काटे खजनमुहदाटोकविमटे 
समापन्ने मोहप्रवट [तर्‌ ]काटुष्यमलिने । 
सुखाश्रासः पुंसां प्रदामसदिटसातमनसां 
परि्यक्तायासे विजनवनवासे प्रसिचियः ॥ ७८ ॥ 10 


इति संचिन्दय स चिरं परं वैराग्यमाययोौ । 
दुःखं मोहाय मूर्खाणां विवेकाय च धीमताम्‌ ॥ ७९ ॥ ० 908 


स दत्वा सवमर्थिभ्यः प्रययौ सुगताश्रमम्‌ | 
श्रीश्यङ्कलाटृष्टमतिनं हि सलसुग्ोन्मुखः ॥ ८० ॥ 


यदैव राजहंसेन स्मयते दुधि मानसम्‌ । 15 
तदैवास्मे वसुमती सरसीव न रेचते ॥ ८१ ॥ 


याते दुःसहमोहधूममछिने भोगानुरागानटे 
संतोप्राृतनिञ्षरेण मनसि प्राप्तं दनैः शीतताम्‌ । 
नेताः पानमदोत्तरङ्गविचयद्राराङ्गनाभङ्गुर- 
भरभङ्गक्षणसंगमाः दामवता कुवन्ति विघ्रं श्रियः ॥ ८२ ॥ 20 


सर्वज्ञशासनविनषटमवाध्वकष्टः 
प्र्रञ्यया विमट्मेव पदं प्रविष्टः | 
संप्राप्य सर्वसमतामसमग्रकाराः 
निकठक्ष्यमोक्षगमनाय मुनिवमूव ॥ ८३ ॥ 
तां बोधिसिद्धिमाखोक्य ज्योतिष्कस्य मविस्मयैः | 25 
भिक्चुमिभगवान्‌ पृष्टः प्राग्ृत्तान्तमभाषत ॥ ८४ ॥ 
जन्मक्षेत्ररातोप्तानां बीजानामिव कर्मणाम्‌ । 
भुज्यते फलसंपत्तिरविसंवादिनी जनेः ॥ ८५५ ॥ 
राज्ञो बन्धुमतः पुय बन्धुमल्यां महायराः । ए 308 
अभूदनङ्गनो नाम श्रीमान्‌ गृहपतिः पुरा ॥ ८६ ॥ 80 


९9 , अवदानकर्परता । 


शास्ताथ सम्यक्संबुद्धो विपदयी नाम तां पुरीम्‌ । 
जनचारिकया प्राप्तः कदाचित्‌ युकृतैः सताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
द्राषष्टिभिः स भिक्षूणां सहस्रैः परिवारितः । 
श्रद्धयानङ्गनेनैलय प्रणम्योपनिमत्रितः ॥ ८८ ॥ 
5 सर्वोपकरणैसतेन त्रेमासं परिचारितिः | 
यथा तथेव राज्ञापि प्रणिपद्य निमत्रितः ॥ ८९ ॥ 
भोगैः स्पर्धानुबन्धेन स ताभ्यामधिवासितः | 
अनङ्कनेन पोरर्दि भूपाटर्दैश्च भूमुजा ॥ ९० ॥ 
गजध्वरजमणिच्छन्रचामरोदारया श्रिया । 
तं दृष्टा पूजितं राज्ञा चिन्तार्तोऽमूदनङ्गनः ॥ ९१ ॥ 
तस्य सच्वाबदातस्य पक्षपाती दातक्रतुः । 
चकार दिन्यया लक्ष्म्या साहाय्यं जिनप्रूजने ॥ ९२ ॥ 
स तया दिव्यया भूत्या मगत्रन्तमधूजयत्‌ । 
यदग्रे चक्रवर्तिश्वीटजामाजनतां ययौ ॥ ९३ ॥ 
रलेन्यक्षतचन्दरसूर्यभानराकंकीरणेरावणाभै (९) 
रम्टानाम्बरगन्धमाल्यराघरटैः क्पद्रमाणां फटैः । 
भक्तिग्रहृङाचीविरासचलनाहेरोच्छसचामरं 
तेनाभ्य्चितमाकरस्य सुगतं लजानतोऽभूनरुपः ॥ ९.४ ॥ 
इति बहुतरं भक्त्या रास्तुः फटं तदनङ्कनः 
स्यभपरिणतेः प्रण्योदारः पुरा समवाप्तवान्‌ । 
विमलमनसस्तस्येवासौ क्षणप्रणिघधानतः 
पर्‌ इव रविर्ज्योतिष्कोऽमूत्‌ स एव पदाश्रितः ॥ ९५ ॥ 
इत्याह विमलन्ञानप्रकारितजगच्रयः | 
प्रणिधानोपदेशाय भिक्षूणां भगवान्‌ जिनः ॥ ९६ ॥ 
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इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसचावदानकदप्तायां 
ज्योतिष्वावद्‌ानं नाम नवमः पवः ॥ 


१ 706 1106 ५९७ 108४ 7 जाद, & 7नू१५८९१ ए प९व७ 10५08१४, 


१० सुन्दरीनन्दाप्रदानम्‌ । 
ते केऽपि सचहितसंनिहितानुकम्पा 
भव्या भवन्ति भुवने मवभीतिभाजाम्‌ 
वासल्यपरशलधियः कुदाटाय पुंसां 
वुयैन्ति ये वरमनुग्रहमाम्रहेण ॥ १ ॥ 
न्यम्रोधारामनिरतं द्रं कपिक्वस्तुनि । 
मगवन्तं ययौ नन्दः शाक्यराजसुतः पुरा ॥ २ ॥ 
नेष्कम्यदे रानामन्रकथान्ते म पुरःसितम्‌ | 
उवाच भगवान्‌ प्रीत्या प्रव्रज्या गृद्यतामिति ॥ ३॥ 
प्रसा्यामिनिवेदास्य तं नन्दः प्रयभाप्रत | 
भगवन्‌ पुण्यलामापि प्रत्रव्यामिमतानमे॥ ४॥ 
सर्वोपसायको मृत्वा भिक्षुसंध्रं यव्रप्सितैः | 
सर्वोपकरणैस्तावत्‌ भेश्षयं प्रिचराम्यहम ॥ ५ ॥ 
इ्युक्तवा रलमुकुटेः स््रएतःपाद पङ्कजः । 
राजपुत्रः खभवनं ययौ नायाममुत्मुकः ॥ ६ ॥ 
स सुन्दरीं समासाय दयितां रतिमुन्दरीम्‌ । 
विजहार वरोयानं मुहूर्तविरदासहः ॥ ७ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवान्‌ प्रक़ृव गुणिप्रियः | 
खयं नन्दस्य मवनं भिक्षुसंषैः सायत ॥ ८ ॥ 
सानन्दवदनः करत्वा नन्द सत्पाद्वन्दनाम्‌ । 
तं महादासनासीनं प्रूजयित्वा व्यजिक्गपत्‌ ॥ ९ ॥ 
केषां पुण्यप्ररोहाणां परिपाकोऽयमीद्रराः । 
कृतोऽयै यद्धगवता दरश॑नानुग्रहः खयम्‌ ॥ १० ॥ 
स्मरणं श्रवणं वापि दरोनं वा महात्मनाम्‌ । 
सेयं कुरलवष्टीनां महती फटसंततिः ॥ ११ ॥ 
अस्य त्रस्य महतस्तदाटोकस्य द दनात्‌ । 
हृदयस्य विकासश्रीः कस्य नाम न जायते ॥ १२॥ 
दानादपि प्रियतरं पुण्यादपि महाफलम | 
सदाचारादपि छाष्यं महतां किट दशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
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इति तस्य द्रुबाणस्य भक्तिग्रणयपेदलम्‌ । 
अभिनन्य पुरः प्रजां भगवान्‌ गन्तुमुबयौ ॥ १४ ॥ 
अनुवव्राज तं नन्दः खच्छे कनकमाजने । 
वरोपचारमादाय समधुरं खमिवाङयम्‌ ॥ १५ ॥ 
पश्चाद्रजन्तमाटोक्य मक्लया भगवतः पथि । 
निरैक्षत कटाक्षेण सुन्दरी विरहासहा ॥ १६ ॥ 
गुरूणामम्रे सा सरटतरखां टोचनगतिं 
विहयिव त्रासाञ्चितभकुचिताश्ची प्रियतमा । 
निरीक्ष्यालक्ष्यं यत्‌ श्षणमवनतामूत्तद धिकं 
न गन्तव्यं नाथेयवददिव मौनादवचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
नन्दः प्रणयिणीं दृष्ट सोच्छरासं चलिताननाम्‌ । 
अयमागत एवाह मचिरादि यमापत ॥ १८ ॥ 
ततः खमाश्रमं प्राप्त मगवन्तं कृताञ्चटिः | 
व्रजामि खगृदं तावदिव्याह विरहासहः ॥ १९. ॥ 
ततस्तमासनासीनः प्रणतं भगवान्‌ पुरः | 
उवाच सस्मितं केयं गमन संप्रति व्रा ॥ २०॥ 
विषयाखादसौहाद संमोदयर्दितचेतसाम्‌ । 
अहो गृहयुखेष्वेव निर्वेद विमुखा मतिः ॥ २१ ॥ 
गुणाभरणमेवायुर्विवेकाभरणो गुणः । 
प्ररामाभरणश्वासौ वैराग्याभरणः शमः ॥ २२ ॥ 
तजाञ्यं तदसद्यशस्यराटकं न्यस्तं सुद्चेतसि 
्रज्ेस्तद्रणितं विचारसमयेवेंफस्यमेवायुपः । 
यद्रैराग्यविवेकद्युन्यमनसामेते पञ्यूनां यथा 
यान्त्यायान्ति च चक्रनेमिचलनेर्निटैक्षणानां क्षणाः ॥ २३ ॥ 
पुण्यं सच्चवतां श्रुतं मतिमतां सीटं च विचावतां 
सव भाग्यवतां सुखं शमवतां नैव कचित्‌ दुर्कभम्‌ | 
दुष्प्रापस्तु समस्तवस्तुवसतेः खल्पांराकोऽप्यायुषः 
तचस्य क्षयमेति निष्फकतया रोच्याय तस्मै नमः ॥ २४ ॥ 
वामावर्ते विषयजरधौ प्रूणैटावण्यसार 
दर्पोतसपैद्विषममकराङ्कोद्धवक्षोभ्यमणे । 
निल्यासनग्रबलविरहम्रज्वलद्राडवाभ्नौ 
पुंसां सेतस्तरणरारणे तीत्रवेराग्यमेव ॥ २५ ॥ 


१० सुन्दरीनन्दावदानम्‌ । ८७ 


[भा 


तस्माद्रहाण प्रव्रज्यां राजपुत्र जितेन्धियः। 73 
एताः खिय इव क्षिप्रं समागमसुम्बाः श्रियः | २६ ॥ 

क्रियतां कुराखयिव ब्रह्मचयेपरिग्रहः । 

ल्यञ्यतामेष निःसारगृहसंसारद् ग्रहः ॥ २७ ॥ 

इति श्रता भगवतः करृणाभरणं वचः | 5 
प्रयभाषत ते नन्दः प्रधेप्रणययत्रितः ॥ २८ ॥ 

सदा भवदृपयिव प्रतरव्या भगवन्‌ मम | 

भिश्वुसंघोपकारार्थे गद एत्रादरः परम्‌ ॥ २० ॥ 

इत्युक्तवा मगव्रद्राक्यमतिक्रान्तुमनीश्वरः | 

कृष्यमाणः प्रियप्रेम्णा सोऽमूद्रोाकु राशयः ॥ ३० ॥ 10 
पुनः पुनश्वकारास्य भगवान्‌ त्रतददानाम्‌ | 

उपकारोचताः सन्तश्चिन्तयन्ति न योग्यताम्‌ |॥ ३१ ॥ 

यदा नेच्छति नन्दम्तां प्रत्रव्यामजिनन्दिवः | 

तदास्य मगवदाक्यमपतद्पुपि खयम्‌ ॥ ३२ ॥ 

नन्दः काषायावरणः पात्रपाणिः स॒ तत्क्षणम्‌ | 16 
बभौ चामीकररुचिमहापुरुपटक्नः; ॥ ३३ ॥ 

स रासनाजिनस्याभूदारण्यपिण्डपात्रिकः | 7 319 
आकारादनगारतां प्रयातः पांडकूट्कः ॥ ३४ ॥ 

प्रियामुषाह् सतत यामां प्रत्रनितोऽपि सः। 

दादाङ्क इव संव्यक्तां हदये साच्छनच्छविम्‌ | ३५ ॥ ४ 
मनसः स्फरिकस्यव न विद्य; कन वन्म॑ना । 

रागः कोऽपि विरायन्तनीपि क्षाटितोऽपि यः॥ ३६ ॥ 

विरहापाण्डुरस्चिः संसक्तारुणचीवरः | 

स संप्याभ्रकटद्भुस्य जहार दारिनः श्रियम्‌ | ३७ ॥ 

विचरन्‌ विरहाक्षमः स॒ विस्मृतध्रतिषरन । % 
जन्मविद्यामनङ्खस्य न विसस्मार सुन्दरीम्‌ ॥ ३८ ॥ 

संप्ूणचन्द्रवदनावद्‌ नध्याननिश्वटः । 

अचिन्तयच्चिरं तत्तदुपविद्य दिखाते ॥ ३९. ॥ 

अहो भगवताप्येष कृतो यननाद नुग्रह: । 

नायाति मम वैमस्यं रागाधिषितचेतसः ॥ ४० ॥ प 
श्रुतं संसारचरितं निःसङ्धवरतमासितम्‌ । 

तथापि मृगावाक्षीं न विस्मरति म मनः ॥ ४१ ॥ 
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अवदानकल्पटता । 


कान्ताकुङ्कमटग्ररगसुभगे गात्रे कृतं चीवरं 
तत्पीनस्तनमण्डटगप्रणयिना पात्रं धतं पाणिना] 
रागोऽयं मम वधेतेऽस्य यदि वान्यस्येव ब्रृद्धिः परं 
यद्वोधिग्यवधानभूतमनिशं ध्यानं तदाटम्बनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षणेन मां प्राप्तमवेहि मुग्धे 
तामेवमुक्त्वा गमने पुरस्तात्‌ । 
अहो मया दरोनव्रिघ्रभूतं 
पश्चात्‌ कृतत्रत्रतमेतदात्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नो गन्तम्यमिति व्रकम्पतरटा वाक्यं यदूचे न सा 
संत्यज्य व्यजनं सिते गु्जने जग्राह पाण्यञ्चलम्‌ । 
यत्पादेन टलिखन्यपि स्षितितलं ममिश्चताटक्षिता 
तेनालन्तनिषघमुग्धविधिना बद्धं तया मे मनः| ४४ ॥ 
मद्वियुक्ता न सा नूनं रेते शोकप्रटापिनी | 
पुलिने चक्रवाकीव हर्म्यं हरिणटोचना ॥ ४५ ॥ 
हा म्रिये दयक्तसक्तैन कितवनेव केवटम्‌ । 
श्रितं तचित्तचोरेण मिथ्यात्रतमिदं मया ॥ ४६ ॥ 
ल्यक्त्वा त्रतमिदं तावद्‌ गच्छामि दयितान्तिकम्‌ । 
अनुरागाग्नितप्तानां तपस्तापो हि दुःसहः ॥ ४७ ॥ 
राजपुत्री चिरायातं बररोसमवटटोक्य माम्‌ । 
मन्युना नवटग्रेन न जने वि करिष्यति ॥ ४८ ॥ 
न सवत्र विकाराय निकारः प्रेमदुःसहः । 
दुर्निवारो भवेव सलेहटीनो रजःकणः ॥ ४९ ॥ 
यस्मिन्‌ क्षणे मगव्रता पर्यामि रहितं वनम्‌ । 
मया तदैव गन्तव्यं गृहमियेष निश्चयः ॥ ५० ॥ 
अस्मिन्नेव रिलापट्रे स्चिरर्गिरिधातुभिः । 
ठिखामि तां रारिमुखीं सप्राप्याटम्बनं धृतेः ॥ ५१ ॥ 


अथवा कथमाटे्यविषयं याति सा प्रिया । 
सौन्दय॑बिन्दवो यस्याः सुघाक्कुवल्येन्दवः ॥ ५२ ॥ 
दष्टमुग्धकुरङ्गसंचल्दटिन्या्ठोत्पतोद्रातनी 
लावण्योदधिकूलविद्रुमवनं बिम्बाधराग्रविषः । 
निर्दोषागृतरदिमसाथसरणिः सा कापि वक्त्रचुतिः 
सान्दय कथमेति चित्रपदवी श्वयैसारं वपुः ॥ ५३ ॥ 


१० सुन्द्रीनन्दावदानम्‌ । ८९ 


इति संचिन्त्य स रानेराटिकेख रिकातटे । 7 32 
सन्दर मुखमुक्ताश्रुल्लातकम्पाकुखाङ्कुटिः ।॥ ५४ ॥ 
स संकत्पसमुद्रीणं प्रतिविम्बमिवाश्िताम्‌ | 
कृत्वा पुरः प्रियतमाम्‌ चेऽद वाप्पगद्रद्‌ : ॥ ५५ ॥ 
प्रियामालिख्याहं निखिटसुखवृटिं नयनयो- 6 
ने पद्याम्युद्राष्पः क्षणमपि शरचन्द्रवदनाम्‌ | 
अयं नूनं तन्वीविरहनिरपेक्षत्रतवतः 
स्फुरत्तापः शापः किमपि मम पापादुपनतः ॥ ५६ ॥ 
फुह्ाम्भोजवनविषा स्पृदावरशासक्ताश्रतोयं वपु- 
सतत्काोपगतान्तरायजनितः कोपः समुन्सृज्यताम्‌ । 10 
हंहो सुन्दरि देहि मे प्रतिवचः किः मानमाटम्बसे 
सदयं वन्मयरागचीवरमिदं चित्तव्रतं मे त्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति ब्रुवाणं तं दृष्ट दृरादाछिखितं च तत्‌ । 
सासूया भिक्षवोऽभ्येय भगवन्तं वभापिरे ॥ ५८ ॥ 
भगवन्‌ दुर्विनीतस्य वात्सल्यादेव केवलम्‌ | 15 
डुनः कुसुममाटेव प्रत्रज्येयं वयार्पिता ॥ ५९ ॥ 
आलि्य सुन्दरीमुखं नन्दः खेर शिखातटे । 7 ॐ 
तद्मलापजपासक्तो ध्यानाटम्बनतां गतः ॥ ६० ॥ 
एतदाकण्यं मगवान्‌ नन्द माहाय्य काननात्‌ । 
किमेतदिति प्रच्छ प्रियाविरहमोदहितम्‌ ॥ ६१ ॥ 0 
सोऽवीद्‌ भगवन्‌ सत्यं कान्तासक्तस्य मे परम्‌ । 
भिक्षुणां संमतेऽप्यस्मिन्‌ वने न रमते मतिः ॥ ६२ ॥ 
इति नन्दवचः श्रुत्वा तमूचे भगवान्‌ जिनः । 
मीलयननेव वक्तरन्दुकान्त्या रागसरेरुहम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
साधो तावन युक्ताते संरागातुगता म्तिः। न 
विच्रैनाकृष्यते चेतः कलस्याणाभिनिवेरिनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्रायं योगस्तनुतृणतुलाल्यक्तमोगाभियोगः 
कायं निन्य क्षणसुखल्वाखाद संवाद एषः । 
जाद्ेवायं हरति कुराकं दुस्तरो मारमागेः 
प्रेमान्धानां भवति सहसा दुःसहो योक्त्रजातः ॥ ६५५ ॥ 90 
इत्यस्य भगवान्‌ कृत्वा चिरं वेराग्यदे दानाम्‌ । 


संस्थातन्यमिेत्युक्त्वा खकरवयाय खयं ययो ॥ ६६ ॥ 
अन कृ १६ 
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अवदानकल्पलता । 


तमेवावसरं नन्दः संचिन्य गमनोचितम्‌ । 
प्रतस्थे खगृहं हृष्टः सुन्दरीदरानो्सुक : || &५ ॥ 
व्रजन्‌ द्वारि पिधानततर्वंह रि हभिशिरात्‌ । 
नगरामिमुखं माग स कथंचिदवाप्तवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथ विज्ञाय सवज्ञस्तं रागाद्‌ गन्तुमुयतम्‌ । 
उवाचाभ्येलय भगवान्‌ नन्द तूणं क्र गम्यते ॥ ६९ ॥ 
स॒ जगाद वने तावत्‌ भगवन्‌ नास्ति मे रतिः । 
न ह्यविश्रान्तचित्तानां क्रिया काचित्‌ प्रसीदति ॥ ७० ॥ 
सा श्रीश्वामरहासिनी मणिमयी सा रम्यहम्यावटी 

सा बाटानिटलोटचारृकतिका कान्ता नवोचयानभूः । 
सा तन्वी कुसुमेष्रुकामुककुता क्षामोदरी सुन्दरी 

नो जन्मान्तरवासना इव मनः सक्तं विमुश्वन्ति मे ॥ ७१ ॥ 
सरगेणेव मनसा त्रह्मचयं चराम्यहम्‌ । 
व्रतपञ्जरबन्धन विहङ्ग इव यत्रितः ॥ ५२ ॥ 
त्यक्त्वा व्रजामि प्रत्रज्यामस्तु मे नरकोऽश्षयः । 
न वीतरागतामेति मञ्जि्ठारक्तमंद्चकम्‌ ॥ ७२३ ॥ 
इति ब्रवाणमसकृत्‌ खपद्‌ गन्तुमुयतम्‌ । 
निवायानुग्रहधिया तमूचे भगवान्‌ जिनः ॥ ७४ ॥ 
मा कृथा विष्वं नन्द निन्दितं हि श्रुताश्रतम्‌ | 
विद्रलनोपदिष्टेन यथा याति प्रथग्जनः ॥ ७५ ॥ 
विवेकव्यस्तदोपाणां विदुपां रीटशाछिनाम्‌ । 
निःसारसुखलाभेन नाकार्ये धीः प्रवतैते ॥ ७६ ॥ 
गाढरागगृहीतस्य जुगुप्सायतन परम्‌ । 
जघन्यकर्मण्यासक्तिः वि ठजाजनने न ते ॥ ७७ ॥ 
योनिजयोनिसंसक्ताः स्तनपस्तनमर्दिनः । 
अहो बत न टज्ञन्ते जन्मन्येव ल्यं गताः ॥ ७८ ॥ 
सदासजनव्जिता जननीजघनासक्तिः । 
संमोहाहतचित्तानां पञ्चूनामेव द्द्यते ॥ ७९ ॥ 
रामारमणमानोऽयं विरम्य लयञ्यतां व्या | 
भोगैः सह भुजङ्गानां दृष्टो मवव्रिठे क्षयः ॥ ८० ॥ 
जघन्या जनयव्येव न कस्य विरति रतिः | 
यस्यां भवति पयन्तेष्वपि नेव पराश्छखः ॥ ८१ ॥ 


१० सुन्दरीनन्दावदानम्‌। ९१ 


गृहजालविमुक्तस्त्वे कि तत्रेवामिधावसि । 

न हि निगैल सारङ्गः पुनर्विंडाति वागुराम्‌ ॥ ८२ ॥ 

इति वाक्याद्‌ भगवतः रासनेन नियत्रितः | 

चिन्तयन्‌ सुन्दरीं नन्दः प्रविवशाश्रमं पुनः ॥ ८३ ॥ 

ततः कदाचिदादिद्य नन्दमाश्रममाजने | 5 
आसनानुप्रहव्यग्रः प्रययौ भगवान्‌ पुनः ॥ ८४ ॥ 

तच्छासनात्‌ प्रवृत्तस्य नन्दस्याश्रमदोधने । 

नो भूतटाद पययौ रजो राग इवादायात्‌ ॥ ८५ ॥ 

तस्याहतुं गतस्याथ सटिठं पारभागिकम्‌ । 

मधः प्रणैसमुस्धिपतः श्य एवामवद्वटः ॥ ८६ ॥ 10 
तेन विघ्रेन गमने सुतरां िनमानसः । 

वयक्त्वा तु प्रययौ नन्द्‌; सुन्दरीद शनोत्पुकः ॥ ८७ ॥ 

अथ विज्ञाय सवन्नस्तं यान्तं दिव्यचक्षुपा | 

बभाषे सहसाभ्येलय स्तम्भमानमनोरथः ॥ ८८ ॥ 

पात्रयोगेन तप्तस्य इयामरक्त्चः परम्‌ । 0 "^ 
अहो जनेहकलद्भुस्ते दीपस्यव न साम्यति ॥ ८९ ॥ 

अले वामाभिदप्रेण नीटीराग इवैष ते । 

संसक्तः कोऽपि हृदये यनाचापि विरव्यमे ॥ ९.० ॥ 

अन्धीकरोति प्रारम्भे रतिस्तत्काख्कातरम्‌ । 

आणिङ्गति जुगुप्पेव दत्ते मुख्याद्गसंगमे ॥ ९१ ॥ ५५ 
विषयाखादसद्धेन पापमित्रेरिवन्द्िधः । 

दुःसह्यसनावर्ते पाद्यते नरके नरः ॥ ९२ ॥ 

अधिवासयति स्पदटेरोनापि कुसंगमः । 

प्रश्ठिनमतस्यकुणपात्‌ पूतिगन्ध इवोद्रतः ॥ ९३ ॥ 

कस्याणमित्रसपकेः सवथा कुदाटावहः । र 
शयुभामोद इव व्याप्तो यः करोति महा्हताम्‌ ॥ ९४ ॥ 

इत्युक्ते तस्य भगवान्‌ साक्षात्‌ सदसतोः पयि । 

प्राणस्पर्योन संदद्य चक्रे तत्सङ्गदेरानाम्‌ ॥ ९५ ॥ 

अथ नन्दं समादाय भगवान्‌ गन्धमादने | 

ययौ विरिश्चिचमरीबालन्यजनवीजितः ॥ ९.६ ॥ ञो 
तत्र दावानलद्ुष्टामनिष्ङ्विष्टविग्रहाम्‌ । ५ 
काणां मकैटिकामस्मै द दयित्वावद जिनः ॥ ९७ ॥ 
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अवदानकल्परखता । 


इमां परयति वि नन्द मान्वनिन्वतराकृतिम्‌ । 
कस्मैचिदुचिता चेयं रोचते प्रियद दना ॥ ९८ ॥ 
सत्ता सद सतोनौस्ि रागः परयति रम्यताम्‌ । 
स॒ तस्य कलितो लोके यो यस्य दयितो जनः ॥ ९९ ॥ 
पक्षपातं समुत्सृज्य सद्यं नन्द त्वयोच्यताम्‌ । 
अस्यास्तस्याश्च सुन्दयी कवण्यस्य किमन्तरम्‌ ॥ १०० ॥ 
अनर्थित्वादमयं नैव सोन्दयौन्तरवेदिनः । 
अर्थिप्रियलमायाति प्रार्थितं तच चास्ताम्‌ ॥ १०१॥ 
पदयाम्यहं विरोषं तु तस्या नास्याश्च कंचन । 
रम्यत्वं मांसचमासिियत्रे समयमात्रकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति परष्रो भगवता नन्दस्तं प्रलययभाप्रत | 
अव्यन्तानुचितः प्रश्नः कोऽपि गौरवयत्रितः ॥ १०३ ॥ 
किमेतद्‌ भगवान्‌ वक्ति केयं रोक विडम्बना । 
कापि वा विश्वगुरो विनया: प्रभविष्णवः ॥ १०४ ॥ 
रतिः साधिकसुन्दयीः प्ररभेण रम्यते | 
याँ दृष्ट्रा जगतां जेता न रतिं स्मरति स्मरः ॥ १०५॥ 
ज्योत्रयेव न तत्कान्दा मोदते कुमुदाकरः । 
गुणान्तरं न जानाति प्रसिद्धिरारणो जनः ॥ १०६ ॥ 
बद्धं तया वदनसोरभसारहार- 

मालोक्य पुष्पनिचयं प्रधुकेरपारे । 
मन्ये विखास्षातिलो चनकान्तिचैरिः 

भीवेव हंसहरिणे्वनमेव यातम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अनद्यः संकलेबहविधविकः्पैरनुपमा 

न सा सारङ्काक्षी छिखितुमपि शक्या परिचितिः | 
तुखारोहे यस्या वदनपरभागे लघुतरः 

स नूनं तायणां गगनमधिरूढः परखिढः ॥ १०८ ॥ 
पुण्यप्रहं कटितरठितभरूकताखास्यलीका- 

रम्यं तस्या यदि न वदनं नन्दन ठम्यते तत्‌ । 
प्र्रज्येयं सुकृतमधिकं किंकरी किंकरी भे 

कस्मादेतं त्रतपरिकरं भारमूतं वहामि ॥ १०९ ॥ 
इति नन्दवचः श्रुलां भगवान्‌ रागनिभरम्‌ । 
उपक्षिप्य प्रभवेण त निनाय सुरालयम्‌ ॥ ११० ॥ 


१० सुन्दरीनन्दाववानम्‌ । ९१ 


अददयच्च तत्रास्य रीलोयनि रातक्रतोः। 
सुधामन्थसमुद्रताः कान्त ्ञिदरायोषितः ॥ १११ ॥ 
अस्णैः कान्तिस्ततानैः पादपग्मवनोदितैः । 
अनुयाता इवाम्भोधिकूटचिद्रमकाननैः ॥ ११२ ॥ 
विराक्लास्यसचिवैः पाणिभिर्विजिताम्बुजैः । 5 
संसक्तः सहजस्येव पारिजातस्य पलैः ॥ ११३ ॥ 
कान्तिमाघुर्यकितैमद्‌ नानन्दवान्धवैः । 
हेकानिमीलिताम्भोजवदनैश्वन्द्रसुन्दरेः ॥ ११० ॥ 
संमोहनैर्जीवनेश्च कृष्णसरिर्धिठोकनः । 
कालकूटच्छद स्पृ्रमृतोधैखिदरताः ॥ ११५ ॥ 10 
परणयोबनलावण्या; सहसैव विलोक्य ताः । 
नन्दः सानन्दवदनः खेदसख्रात दवामवत्‌ ॥ ११६॥ 
पद्माननासु विपुरोत्पठलोचनासु 
कुन्द स्मितासु निविंडस्तबकस्तनीषुं । 
नन्दस्य तासु हृदयं युगपनिपदय । 15 
दोखाविलासतरलाछितुटामवाप ॥ ११७ ॥ 
ततः प्रोवाच भगवान्‌ नन्दं तद्रतमानसम्‌ । 0 343 
आसां संदडने नन्द प्रीया ते रमते मतिः ॥ ११८ ॥ 
आसां तस्याश्च सुन्दयां कावण्ये कियदन्तरम्‌ । 
उत्कर्षः परभमेण स्फुटमेवाभिभाग्यते ॥ ११९ ॥ 20 
निरस्तसुन्दरीखूपं रूपमप्सरसां यदि । 
तदेता एव काटेन करिष्यामि त्वदाश्रयाः ॥ १२० ॥ 
अरोगेणेव मनसा ब्रह्मचयं प्रसनधीः । 
चर तावत्ततस्तेऽहं दास्याम्यप्सरसां गणम्‌ ॥ १२१ ॥ 
एवं भगवते वाक्यान्न्दः संजातनि श्वयः । ४ 
तथेव्युक्त्वा त्रते चेतश्चक्रे खगीङ्गनारायः ॥ १२२ ॥ 
मन्दादरः खदारेषु सोऽभूत्‌ तत्संगमेच्छया । 
गुणपण्यतुखाव्ृत्तेनोस्ि क्ञेहस्य सता ॥ १२२ ॥ 
अहो विस्परृतसंवासप्रवास्रपरिदोषिता । 
पुसामाभ्यासिकी प्रीतिः सहसान्यत्र धावति ॥ १२४ ॥ 40 
क्षणयोवनरम्याणि प्रेमाणि प्रणयन्ययेः | 
न सलयानि न निदयानि न सुखानि शरीरिणाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
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अवदानकच्परुता । 


ततो भगवता नन्दः क्षणानीतः खमाश्रमम्‌ । 
तन्निश्वयाद्‌ ब्रह्मचयं चचार नियतव्रतः ॥ १२६ ॥ 
स विसस्मार सुन्दयाः कान्तिसंपद मन्यधीः । 
क्षणप्रमुषिता प्रीतिभरं याति गुणेष्वपि ॥ १२७ ॥ 
ततः कदाचिद्धिचरन्‌ नन्दः कापि व्यटोकयत्‌ । 
करालनरकासक्तां धीमान्‌ कुम्भीग्रतां मुवम्‌ ॥ १२८ ॥ 
तां विलोक्यैव साकम्पः किमेतदिति दुःखितः । 

स पप्रच्छ तदासक्तान्‌ धोरनरककारणम्‌ ॥ १२९ ॥ 
ते तमूचुरियं भूमिस्तप्तकुम्भीराताचिता | 

कलिता राजपुत्रस्य नन्दस्यानन्दरागिणः ॥ १३० ॥ 
मिथ्यात्रतः स नाद्यापि भजते वीतरागताम्‌ । 

ब्रह्मचयं चरलेव खरगस्ीसंगमारया ॥ १३१ ॥ 
मिथ्यात्रतानां टुब्धानां राग्द्रेपकषायिणाम्‌ । 

एतासु निलतप्तासु कुम्भीष्येवाक्षयः क्षयः ॥ १३२ ॥ 
इति नन्दः समाकण्थ जातरोमाञ्चकश्चुकः । 

तत्र च्युतामिव तनूं पश्चात्तापादमन्यत ॥ १३३ ॥ 
समम्येटय लक्तरागसंवासवासनः खयम्‌ । 
वभूवानुत्तसब्रह्मचयपयात्तसंयमः ॥ १३४ ॥ 
घनमोहक्षयात्तस्य विमुक्ते संदये ततः । 

मनः प्रसादमापेदे ररदीवोदधेः पयः ॥ १२३५॥ 
निष्कामः प्रशमं प्राप्तः परां निष्ठामुपागतः । 

शुद्धधीः स समभ्येत्य मगवन्तमभाषत ॥ १२६ ॥ 
नाप्सरोभिने सुन्दयी मगवन्‌ कृत्यमस्ति मे । 

एताः पय॑न्तविच्छायाः सपाता विषयश्ियः ॥ १३७ ॥ 
यथा यथेयं भावानां भाव्यते नि;ःखभावता । 

तथा तथा प्रसीदन्ति निरावरणवृत्तयः ॥ १२३८ ॥ 
इति नन्दस्य वदतः प्रा्त्यार्तपदं रनः । 

भगवान्‌ निवणश्ुद्धामस्य सिद्धिममन्यत ॥ १३९ ॥ 
केषां कुरालमूढानां नन्देनासादितं फलम्‌ । 

इति भिक्षुभिरम्येद्य प्रष्टस्तानवदलिनः ॥ १४० ॥ 
जन्मान्तरार्जितैः पुण्यैः सुकृताभ्यासकारिणा । 

प्राप्ताः कुशलमृानां नन्देन फकसंपदः ॥ १४१ ॥ 


१० सुन्दरीनन्दावदानम्‌ । ९५ 


विपुरुविमल वदो जन्म स्मरप्रतिमा तवुः 7 349 
सुरजनसखी टक्ष्मी वृत्तिः प्रिया सततं सताम्‌ । 
प्ररामसलिरस्नातं चतः खभावगतिर्गतिः 
कुशलकुसुमस्येयं परंसां विशाटफलोद्रतिः ॥ १४२ ॥ 
स्त्रपे विपर्यिनः सम्यक्संवुद्धस्यादरः पुरा । 5 
नगयामरृणावल्यामरुणेन महीभुजा ॥ १४३ ॥ 
क्रियमाणो मणिमये भत्र नाम द्विजन्मजः । 
महतः पुण्यभोगस्य भागी कारकतां ययो ॥ १४४ ॥ 
तत्पुष्यप्रणिधानेन जातो गृहपतेः कुट । 
स एव भिक्षुसंघस्य जन्तुकास्रानसत्रकृत्‌ ॥ १५४५ ॥ 10 
स पुण्य्षीठः प्रव्येकबुद्धोपस्यायकः पुरा | 
स्तूपं चक्रे शोभमानं माटाभिवरणोज्वटम्‌ ॥ १४६ ॥ 
तत्पुण्यप्रणिधानेन कृकेः कारीप्रतेः सुतः | 
सोऽमवद्र्तिमान्‌ नाम दित्यलक्नणटश्षितः ॥ १४७ ॥ 
काद्यपस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्यान्तनिवृत । 16 
सप्तरत्मये स्तूपे कृत कारशीमहीमुजा ॥ १४८ ॥ 
तत्सूलुर्बुतिमान्‌ हैमच्छत्रमारोप्य भाखरम्‌ । 1) 351 
जातस्तसमणिघानेन नन्दः शक्यवुरेऽ्धुना ॥ १४९ ॥ 
इति सुकृतसमुव्थेः प्रवजन्मक्रमापतैः 
किमपि विपुपुण्येरेव नन्दः प्रपेदे । 20 
कुलममलमुद्‌रं रूममग्रयं च भोगं 
रामपरिचितमन्ते सत्पदं सौगतं च ॥ १५० ॥ 
कथयिवेति भगवान्‌ नन्द कल्याणकारणम्‌ । 
चकार भिक्षुसंघस्य तां तां सुकृतद रानाम्‌ ॥ १५१ ॥ 


इति क्षमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्वावदानकरपक्तायां 1 
सुन्दरीनन्दावदानं नाम दरामः प्ट्वः ॥ 
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११ विरूढकावदानम्‌ । 
आरोहति पदमुनतममल्मतिर्विमककुराकसोपनेः । 
नरककुहरेषु निपतति मकिनमतिर्घोरतिमिरेषु ॥ १ ॥ 
दाक्यानां नगरे पूर्वं स्फीते कपि्वास्तुनि । 
महतः शाक्यमुख्यस्य सुमुखी दासकन्यका ॥ २ ॥ 
दारे कृतश्रमा सवैकठाकोराटशालिनी । 
मालिका नाम कामस्य माटिक्व गुणोचिता ॥ ३ ॥ 
प्रमोर्गिरा बरोचाने कुसुमावचयोदयता । 
भ्रमन्तं तं समायान्तं ददश सुगतं पुरः ॥ ४ ॥ 
तश्यान्तेऽस्यास्तमाटोक्य प्रसनमभवन्मनः । 
दारत्काठ इव खच्छः प्रसादयति मानसम्‌ ॥ ५ ॥ 
साचिन्तयत्तदा टोकप्रीया द्दीकृतास्पदा । 
सुकृतैः पिण्डपातं मे गृहीयाद्वगवानपि ॥ ६ ॥ 
विज्ञाय तस्याः सर्वज्ञः संकल्पं करुणाकुलः । 
प्रायं पात्रं भगवान्‌ भद्रे देदी्युवाच ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्त्वा प्रणम्य सा तस्मै परिप्रणमनोरथा । 
प्रणिधानं प्रविदधे दास्यदुःखनिवृत्तये ॥ ८ ॥ 
ततः कदाचिदायातः पितुस्तस्याः सखा दिजः । 
नैमित्तिकस्तं प्रदेशं दृष्ट तां विसितोऽबदत्‌ ॥ ९॥ 
अहो गृहपतेस्तस्य पुत्री लवं श्रीमतः सुता । 
बन्धुहीना गता दास्यं घनमोगविवर्जिता ॥ १०॥ 
अहो मोहधनारम्भक्षणोदयोतनविदयुतः | 
संसारसपरसनाविटासचपराः ध्रियः ॥ ११ ॥ 
गम्यानां मा कृथाश्चिन्तां जनिऽहं हस्तटक्षणेः । 
अचिरेणैव भूभतुवछ्ठमा त्वं भविष्यसि ॥ १२ ॥ 
इदं परयामि ते पाणौ लक्ष्मीकमलकोमठे । 
मालाचक्राङ्कशाकारमिव्युक्त्वा प्रययौ द्विजः ॥ १२ ॥ 
अथ मन्मथसंभोगसुदन्मधुपवान्धवः । 
लतालिङ्गनसौभाग्यभन्योऽदस्यत माधवः ॥ १४ ॥ 
मधोः केसरिणस्तस्य कान्तामानदिपद्विषः । 
विबभौ जिह्ममानस्य जिहूयाशेकमञ्चरी ॥ १५ ॥ 


१९१ विरूढकावदानम्‌ । ९.७ 


बाठाकपोलकावण्यचौर श्वम्पकसंचयः । 

सुदा केडपारोषु ययो बन्धनयोग्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 

सहकारैर्विरदहिणीनिधनं विदधे मधु; । 

निरपेक्षापरवपे विधुरा; प्रभविष्णवः ॥ १७ ॥ 

ययुमेधुटिहां चूतकता निर्भरमोग्यताम्‌ । 6 
सहसैव बिदग्धानामिव गुग्धविभूतयः ॥ १८ ॥ 
चूतायुधश्वूतलताचपरन्यस्तरिटीमुखः । 

जयतीति जगौ बन्दी कन्दपस्येव कोकिलः ॥ १९ ॥ 

अस्मिनवसरे श्रीमान्‌ कोसटेनद्रः प्रसेनजित्‌ । 

मृगयानिगेतोऽश्रन हृतम्तं द शामाययौ ॥ २० ॥ 10 
धन्वी मनोभवाकारः सोऽतीय तुरंगमात्‌ । 

ददश्चोनन्यलावण्यां कन्यां रतिमिवापराम्‌ ॥ २१ ॥ 

तद्विखोकनविस्तीर्णं मनस्तस्य महामनः | 

विस्मयाद्ृष्टिमार्गेण प्रविवेदरा मनोभवः ॥ २२ ॥ 

तां कजावनतां षट सहसोद्धतसाध्वसाम. । 16 = 384 
अचिन्तयनरपति; कान्तिकष्ठोलिनीहतः ॥ २३ ॥ 

केयं नवा शािमुखी द्यामा तरकतारका । 

यत्कान्तिरनिरो नेत्ररातपत्रविकारिनी ॥ २४ ॥ 

बदुलामोद विभ्ान्तभ्नमरे पाटटाधरे । 

कान्तं वसन्तं पदयामि मुखऽस्याः कुमुदयुधम्‌ ॥ २५ ॥ 20 
अहो लावण्यमम्कानं तारण्याभरणं तनोः । 

धीरस्यापि धृतिर्येन शङ्के संगटितेव म ॥ २६ ॥ 

अहो नु मघुमञ्यीः प्रारम्भऽप्यद्भुतो गुणः । 

येन गन्तुं न राक्तोति पट्पदोऽपि पदासदम्‌ ॥ २७ ॥ 

इति संचिन्ट भूपाटस्तां मला वनदैवताम्‌ । 5 
पृष्टा विवेद तद्वृत्तं क्रमेण कथितं तया ॥ २८ ॥ 

ततस्तत्र कृतातिथ्यस्तया पष््ववीजनेः । 

शुचिरीतैश्च सलि; प्राप्तवान्‌ निरतिं चपः ॥ २९ ॥ 

श्रान्तः संबाहने तस्य तया चरणपश्नयोः । 

कृते कराप्तसंस्पर्यो स निद्रां सहसा ययो ॥ ३० ॥ र 
क्षणेन प्रतिबुद्धोऽथ विश्रान्तमूगयाश्रमः | 


दिव्यस्पर्यन तां मेने रति रूपान्तरागतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अणर् क्० १३ 
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अवदानकरप्डता । 


महानपि ततः शाक्यः संप्राप्तं कोसलेश्वरम्‌ । 
श्रत्वा तं देरमभ्येत्य पूजार्ह तमप्रूजयत्‌ ॥ २२ ॥ 
सादरेणार्थितां तेन खसुतामिव मालिकाम्‌ । 
रन्ना्हाय ददौ तस स्मरमङ्गलमाटिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तामादाय मनोजन्मवेजयन्तीं सितस्मिताम्‌ । 
निजं जगाम नगरं गजमारद्य भूपतिः ॥ २४ ॥ 
तस्मिननागनगोत्सङ्गे सा लोकाटकषट्‌पद्‌ा । 
बभौ राजवसन्तेन संगता नवमाछिका ॥ ३५ ॥ 
राजधानीं समासाच सुन्दयौ सदहितस्तया । 
रनहम्यकरोदारमन्दिरे विजहार सः ॥ ३६ ॥ 
वषाकाराभिधा देवी राज्ञः प्रथमवह्भा । 
अभिनवृत्ति तां मेने राजलक्ष्मीमिव क्षितिः ॥ ३७ ॥ 
दिन्यस्परन सा तस्याः सा चास्या रूपर्तपदा । 
परस्परगुणोत्कषौत्परं विस्मयमापतुः ॥ ३८ ॥ 
दिन्यरूपवती ज्येष्ठा दिन्यस्परौवती परा । 
इति प्रवादः साश्चयस्तयोककिषु पप्रथे ॥ ३९ ॥ 
अत्रान्तरे तयोर्दिव्यरूपसंस्पशेकारणम्‌ । 
आश्रमे भिक्षुभिः पृष्टः प्रोवाच भगवान्‌ जिनः ॥ ४० ॥ 
पुरा श्रुतवराख्यस्य द्विजस्य गृहमेधिनः । 
कान्ता रिरीषिका चेति प्रिये भार्ये बभूवतुः ॥ ४१ ॥ 
स कदाचिदथो कान्ता्नाता प्र्रभ्यया रानैः। 
प्रयेकलुद्धतां यातः खसुभवनमाययौ ॥ ४२ ॥ 
त्रेमासिकोपचारेण स तया पद्युरा्ञया । 
भक्त्या निमत्रितस्तस्थौ तत्सपल्या्रपूजितः ॥ ४३ ॥ 
ते चारुमृदुभिभेगेस्तमभ्यच्योन्यजन्मनि । 
जातेऽधुना चाररूपदिःयसंस्परसंयुते ॥ ४५ ॥ 
कृष्टेषु प्रथमं प्रथुक्तविनयामादाय गोसंपद 

सद्तेत्रेषु तपः प्रतप्ततनुषु प्रा्तिष्वतिखादुताम्‌ । 
यत्काठे ुभवीजमुप्मुचितं सत्कर्मराक्तेः परं 

भुज्यन्ते फलरसपदः सुमतिभिसतस्यैव पाकोज्चलाः ॥ ४५ ॥ 
इति सवंज्ञवचनं तथ्यमाकंप्य भिक्षवः | 
तत्तथेति विनिश्चित्य बभूवुः शान्तिश्॑श्रयाः ॥ ४६ ॥ 


११ विरूढकावदानम्‌ । ९९, 


६॥ ॥ १ ५१ 


अथ काठेन भूमतुमौटिकायामभूत्युतः । 
षिखूढकेतिमुख्यास्यो विद्यासु च कृतश्रमः ॥ ४७ ॥ 
प्रियस्तुल्यवयास्तस्य परोहितसुतोऽभवत्‌ । 
मातुदुःखेन जातववादिश्रतो दुःखमातृकः ॥ ४८ ॥ 
कदाचित्‌ सष्ितस्तेन हयारूढो विषखूटकः । 

प्राप शाक्यवरोवानं म्रगयायां विनिर्गतः ॥ ४९ ॥ 
न्यक्कारं चक्रिरे तत्र शाक््यास्तस्योयतायुधाः | 

अयं दासीसुतोऽस्माकमिति दरपप्रवादिनः ॥ "५० ॥ 
गत्वासौ खपुरं तेपां वैरं दप्यमचिन्तयत्‌ । 

कुलद पौपवादो हि राल्यतोद्‌ : शरीरिणाम्‌ ॥ ५१ ॥ ॥ 

तस्य निदद्यमानस्य त्प्रतीक।रचिन्तया । 

राज्याय जाता जनक जीवश्यपि परय स्प्रहा ॥ ५२॥ 

स चारायणमुख्यानां मत्रिणां रातपञ्चक्रम्‌ । 

खवङं पितुराकृष्य विद्‌प्र भेदयुफिमिः ॥ ५२३ ॥ 

ततः कदाचित्संजातविवकः प्रथिवीपरतिः | 16 }) 31 
धर्मोपदे शश्रवणे वधमानाद्‌गः परम्‌ ॥ ५४ ॥ 

चारायणगृहीताश्चं रथमाख्दय संयतः । 

द्रष्टं जगाम सर्वं भगवन्तं प्रसेनजित्‌ ॥ ५५५ ॥ 

प्राप्याश्रमं भगवतः कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 

धमीन्वयं स शुश्राव तप्रसादप्रसनधीः ॥ ५६ ॥ छ 
चारायणोऽप्याञ्यु गत्वा रथेन नगरं जवात्‌ । 

अकरोदन्तरे तस्मिन्‌ राजपुत्राभिपेचनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

भगवन्तमथामन्य नृपतिगन्तुमुबतः । 

ददश नानुगानम्रे न रथं न च मत्रिणम्‌ ॥ ५८ ॥ 

त पद्धयारेव दानकैः प्रसितं प्रधिवीपतिः। ५ 
दूराद पदयदायान्तीं वर्षाकारां समारिकाम्‌ ॥ ५९ ॥ 

ते प्रष्टा तद्विरा ज्ञात्वा सोऽभिपरिक्षं विरूढकम्‌ । 

विससर्ज सुतैश्वपरिभोगाय मालिकाम्‌ ॥ ६० ॥ 

वर्षाकारां समादाय स मित्रस्य महीपतः । 

अजातरशात्रोनेगरं प्राप राजगृहामिधम्‌ ॥ ६१ ॥ 80 
स तप्तर्छत्रविरहात्‌ क्षुपििपासाश्रमान्वितः । 

ययौ वमन्निव श्वासं दीर्धश्वामरमास्तेः ॥ ६२ ॥ 
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अवदानकल्पलवा। 


सुखमस्वलितं केन प्रप्त कस्यायुरायतम्‌ । 
न कस्यानुपदं दष्टः क्षयः सपदि संपदः ॥ ६३ ॥ 
स जीणमृखके सुकला कममूलमिवायतम्‌ | 
क्षणं पीता च पानीयं पपाताप्तविषूचिकः ॥ ६४ ॥ 
अनिलतामविज्ञाय मोहाय पतते जनः । 
स॒ चापायनिकायस्य कायस्योपायतृष्णया ॥ ६ ॥ 
अजातरात्र श्रुत्वैव कोसटेश्वरमागतम्‌ । 
अम्थेल पाड परणास्यं विगतासु ददं तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तस्य जायानुयातस्य स कृष्वा देहसक्कियाम्‌ । 
भगवन्तं ययौ द्रष्टं गतं दुःखशान्तये ॥ ६७ ॥ 
स तं प्रणम्य प्रोत्राच भगवन्‌ कोसटेश्वरः। 
पुरं मे सुहदः प्राप्य निधनो निधनं गतः ॥ ६८ ॥ 
पि्छामसपदं पापं मोहादयदासः पदम्‌ | 
विमवो येन नैवायं मित्रोपकरणीकृतः ॥ ६९ ॥ 
हृदये विनिवेश्याशां प्राप्तः सुददमापदि । 
सुहनैष्फल्यमायाति यस्य पिः तेन जीवता ॥ ७० ॥ 
मित्रोपकरणं ठक्ष्मीर्दीनोपकरणं धनम्‌ । 
भीतोपकरणं प्राणा येपां तेषां सुजीवितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कुकम कवि कृतं तेन भगवन्‌ पवजन्मनि । 
यस्य पकेन पयन्ते प्रपदे सोऽतिदुदशाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति पृष्टः क्षितीश्ेन भगवान्‌ साश्रुचक्षुषा । 
तमूचे तापरमनीं दिदान्‌ दरशनचन्द्रिकाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मा शुचः प्रथिवीपाठ खभावोऽयं भवसितः | 
एवेविधेव भावानाम्लयानामनिदयता ॥ ७४ ॥ 
विसारिसंसारवनान्तरेऽस्मिन्‌ 

निसगकोलः किल काटभृङ्गः । 
खच्छन्दजात जनपुष्कर जीवपुञ्ज- 

किञ्जत्कपुस्नमनिशं कवटीकरोति ॥ ७५५ ॥ 
तरङ्गन्तो भोगाश्वकरितहरिणीटोचनचल्यः 

क्षणेऽलक्ष्या क्षमी नजक्द विद्योतन तडित्‌ । 
दारीरान्जे वाखतपचपकरागं नववयः 
क्षयं याति क्षिप्रं भवमरश्तटे जीवितकणः ॥ ७६ ॥ 


१९ विरूढकावदानम्‌ । १०१ 


मनो भेत्रीपात्रं परहितरतिधर्मधनता 7 33 
मदोद्वेदच्छेदक्चमङामविचरे परिचियः । 
अयं त्वान्वेषो विषययुखवेमुष्यसुखिना- 
मसरे संसारे परिहतविकारः परिभवः ॥ ७७ ॥ 
जनः शोचति दुचेषु श्िप्रं हत इवाद्मना । 6 
न करोति पुनस्तीव्रतद पातप्रति्रियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पदयतोऽपि भवायासं निर्वितरिकस्य सर्वथा | 
क्रियते वि जनस्यास्य मोदादकुरटस्पशः ॥ ७९, ॥ 
पुरा विप्रः सुदामास्यः ुतधि्राप्य मूकम्‌ । 
निधाय जननीहस्ते ययौ स्नातं नदीतटम्‌ ॥ ८० ॥ ष 
सापि प्रसयेकबद्धाय तां प्राप्ताय तदन्तरे । 
प्रणता पात्रहस्ताय तदेवाभिमुखी ददौ ॥ ८१ ॥ 
अथ चात्वा समायातस्तत्सुतस्वरितं क्षुधा । 
जननीं मोजनारम्भ ययाचे निजपृटकरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुण्यं पुत्रानुमोदख तन्मयातिथयऽर्पिनम्‌ । 16 
इति मातुव चः श्रत्वा सोऽभूटिद्ध द्वषृणा ॥ ८३ ॥ 
सयो विषूचिकार्तस्य मन्पृटकमनस्पकम्‌ । 0 
कुक्षि भिचा विनियातु प्राणैः सह तवातिथेः ॥ ८४ ॥ 
इति तस्या्ठपापस्य वाक्पारूष्यण भूयसा । 
विसूचिक्रैव पयन्ते बभूवापर जन्मनि ॥ ८५ ॥ 20 
प्राक्पुण्यान्तरपकिन स एवाय प्रसेनजित्‌ । 
विपुटं राज्यमासाय तथैवान्ते क्षयं गनः ॥ ८६ ॥ 
संसारपथपान्थानामेवं कम श्युभाञ्युभम्‌ । 
पाथेयमिव हस्तस्थं भोगायत्रोपपयते ॥ ८७ ॥ 
इति श्रुत्वा भगवतस्तथ्य पथ्यं च तदच; । ^ 
एवमेतदिति व्याला ते प्रणम्य ययौ रूपः ॥ ८८ ॥ 
अत्रान्तरे प्रा्ठराग्यः रास्यवैरं विंरूढकः | 
पुरोहितसुतेनैलय स्मास्तिस्तधयोयतः ॥ ८९ ॥ 
प्रययौ शाक्यनगरं गजाश्वरथरेणुना । 
मोहेनेब दिरां कुवन्‌ निविवकं धियामिव ॥ ९० ॥ 30 
सर्वज्ञो भगवान्‌ ज्ञावा तस्य तदहु्टचेष्ितम्‌ । 
गत्वा शाक्यपुरोपान्ते तस्थौ श्युष्कतरोरघः ॥ ९१ ॥ 
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अवदानकत्परती । 


दूरात स्थितं दृष्ट्रा तमागच्छन्‌ विषूटकः | 

अवतीय रथादग्रममभ्येद्य प्रणतोऽवदत्‌ ॥ ९२ ॥ 

सत्सु क्िग्धपकेषु घनच्छायेषु शाखिषु । 

भगवन्नत्र विश्रान्तिः किमु दष्कतरोरधः ॥ ९३ ॥ 
इत्युक्तः क्षितिपालेन तं प्राह भगवान्‌ जिनः । 
ज्ञातिच्छाया नरपतं चन्दनादपि शीतला ॥ ९४ ॥ 
नासि ज्ञातिसमं वित्तं नास्ति ज्ञातिसरमा धृतिः। 

नासि ज्ञातिसमा छाया नास्ति ज्ञातिसमः प्रियः ॥ ९५ ॥ 
ममेते मूपते शाक्या ज्ञातयस्ततपुरान्तिके । 

जातः ग्रियोऽयं तश्रीला यष्कराखोऽपि पादपः ॥ ९६ ॥ 
्रुैतद्विरतामषेः शाक्यानां पश्चपातिनम्‌ । 

भगवन्तं विदितेव न्यवर्तत व्रिरूटकः ॥ ९५७ ॥ 
भगवानपि राक्यानां ज्ञात्रागामि भयं ततः | 

श्रेयसे खद्धसचानां विदधे धमेदेशनाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
स्रोतापर्तिफटं केथित्‌ सक्रदागामि चापैः । 
अनागामिफटं चन्यैः संप्राप्तं तस्य शासनात्‌ ॥ ९९ ॥ 
ठोषास्तु मूटमतयः शक्याः प्रापुनं तत्पदम्‌ । 

सन्ति केऽपि खगा येषां वासरे तिमिरोद्रवः ॥ १०० ॥ 
निवृत्तस्याथ नृपतेः पुरोहितघुतस्ततः । 

वैरसपस्य सुप्तस्य विदघ प्रतिबोधनम्‌ ॥ १०१ ॥ 

स तेन प्रेरितिश्चक्रे मति शाक्यकुलक्षये । 

वैरानठं प्रचलनं करोति पिञ्युनानिलः ॥ १०२ ॥ 
घोरदुजेनमेत्रेण सहसोत्थापिताः खठाः । 

वेतालाः क्षितिपालाश्च न कस्य प्राणहारिणः ॥ १०३ ॥ 
सैन्ये गजरथोदग्रे ततस्तस्मिन्‌ प्रसर्पति । 

बभूव पुरसंक्षोभः शाक्यानां रुद्ववतमनाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
तस्मिन्‌ भगवान्‌ रक्षाथं शाक्यानां पक्षपातिनम्‌ । 
समुधतं तत्र महामैद्रल्यायनमत्रवीत्‌ ॥ १०५ ॥ 
शाक्यानां कमदोषोऽयं सवैथा समुपस्थितः । 

तत्र रक्षाविधानं ते गगने सेतुबन्धनम्‌ ॥ १०६ ॥ 


११ विरूढकावदानम्‌ । १०३ 


पुसामचिन््यविभवानि ज्युभाङ्भानि 
आयान्ति यान्ति च मुहूर्निरवग्रहाणि । 
क्माक्षराणि निजजन्मपदखदस्त- 
न्यस्तानि नाम न भवन्ति निरर्थकानि ॥ १०७ ॥ 
इति वाक्याद्भगवरतस्तस्मिन्‌ यते प्रणम्य तम्‌ | 6 
चक्रिरे संविदं राक्याः प्रासने विरूढके ॥ १०८ ॥ 
हिंसास्माभिनं कन्या प्राणिमात्रस्य कस्यचित्‌ । 
दाराः इारीरमस्माकं विशन्वस्सिमीरिताः ॥ १०९ ॥ 
इति संविदमाघाय तं वियष्टिकिपाणयः | 
धीराः परोयमे तद्थुरवारयितकामकाः ॥ ११० ॥ श 
अत्रान्तरे कमंयोगाननिजदे शानव्रसितः । 
अजनाला संविदं शाक्यः रपाकः समुपाययौ ॥ १११ ॥ 
स दष्टा नगरे बद्रसंनाहं वसुधाधिपम्‌ | 
कोपादेकश्चकारास्य रणे सुभटसंक्तयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
युद्धे पुरुषसिंहेन हतास्ते वीरकुञ्चराः । न 
प्रययुः स्प्रहणीयतवं यशोभिमेक्तिकेखि ॥ ११३ ॥ 
स कोऽपि तस्य जञ्वाक कोपितस्य पैैरसिः । 
स ययौ यद्मतापेन विपुलां रिपुवाहिनीम्‌ ॥ ११४ ॥ 
प्रवेद न ददुः साक्याः रोपाकस्य द्विपां वधात्‌ । 
खजनोऽपि परियक्तः स तैर्निक्षिराकर्मणा ॥ ११५ ॥ 
निजेऽपि विमुखाः क्रे साधवो धम॑बन्धवः | 
घनादपि वदान्यलं सुकृतं खजनादपि ॥ ११६ ॥ ४ 383 
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नै नुः न 
रतमौचित्यनित्यानामायुपोऽपि यञ्चः प्रियम्‌ ॥ ११५७ ॥ 
निवीसितः स तैः प्राप्तः शनैर्भगवतोऽन्तिकम्‌ । 
ययाचेऽभ्युदययेव तं ्विचिन्निजलाञ्छनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
ऋद्धं भगवता दत्तं निजकेरानखांराकम्‌ । 

स जगाम समादाय वाकुंड नाम मण्डलकम्‌ ॥ ११०. ॥ 
तत्र प्रज्ञाप्रमवेण शोर्योत्साहगुणेन च । 

स प्राप राज्यं धीराणां सवत्र सुखमा श्रियः ॥ १२० ॥ न 
दक्षाणां लक्षणं लक्ष्मीः सहजं विदुषां याः । 

व्यवसायसहायानां कलत्रं सवेसिद्धयः ॥ १२१ ॥ 
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16 


{०४ 


अवदानकटसपनलता । 


तत्र सितो भगवतः सोऽथ केदानखांदावे । 
स्तूपग्रतिष्ठामकरोदरररतविराजिताम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वरिरूढटकोऽपि शाम्यानां वैरपारतितीषया । 

पुन्या पुरद्रारेदेन सदसाविरात्‌ ॥ १२३ ॥ 

हत्वा तत्र सहस्नाणि दाक्यानां सप्तसप्तति । 

बद्भूा कन्याकुमारा्णां स सहस्लमथाहरत्‌ ॥ १२४ ॥ 
रातानि पञ्च शाक्यानां गजैर्यदैश्र मदनः | 

संप्रमृज्य पुरीं चक्रे कृतान्तनगरीमिव ॥ १२५ ॥ 
भगवानपि शाक्यानां द्रुणा भेदनं कृतम्‌ । 

क्मानुबद्धं विज्ञाय वभूव विमना; क्षणम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पप्रच्छुस्तं समम्येल भिश्रवः करणवुन्ाः । 

किः कम .व्रिहितं शाक्रघोरं यस्येददां फटम्‌ ॥ १२७ ॥ 
मगवानिति तैः पष्टः सर्वज्गस्तानमाप्रत । 
निजक्मविपकेन शाक्यानामेप संक्षयः ॥ १२८ ॥ 
कृषटौ पुरा महमसस्यौ ष्रीवेः सरितोऽन्तरात्‌ । 

तदा निकृत्तौ शल्येन भूयोऽप्यव्यथयन्‌ शरृतौ ॥ १२९ ॥ 
काटेन चास्तां यातैस्तैरेव परजन्मनि । 

हतौ गृहपती दग्ध्वा तावेव धनहारिभिः ॥ १३० ॥ 
तौ मत्स्यौ तो गृहस्थौ च विरूढकपुरोहितौ । 

दासानां तस्कराणां च शाक्यानां मन्युतां गतौ ॥ १३१ ॥ 
इति भ्रुवा भगवतः कमणां फटसंनतिम्‌ । 
अविसंवादिनीमेव मेनिरे सवेभिक्षवः ॥ १३२ ॥ 
विरूढकोऽथ खपुरं प्राप्य विजयदुरमद्‌ः | 

जेतानाम्ना सुतेनोक्तः प्रणयाद्वाटटीखया ॥ १३३ ॥ 
देव कि निहताः शाक्या न तऽस्माकै कृतागसः । 

इति ब्रुवाणमवधीनिजस्‌नुं विषखूटकः ॥ १३४ ॥ 
निपातमतिमृद्राति निहन्ति न करोति किम्‌ | 
मदकन्धव्रधायासो मातग इव दुर्जनः ॥ १३५ ॥ 

स॒ जगाद सभासीनः खभु जाववोकयन्‌ । 

अहो नु मम तापाप्नौ द्विषद्भिः शलभायितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
कृतान्ततोरणस्तम्भो प्राज्यौ मम मुजाविमौ 
निःरोषवधदीक्ायां दाक्यानां गुरुतां गतौ ॥ १३७ ॥ 


११ विरूदकावदानम्‌ । १०४५ 


त तस्य विक्रमं छ्य हृतास्ताः दाक्यकन्यकाः | 
श्रत्वा बभाषिरे तीत्रमुदेगनमिताननाः ॥ १३८ ॥ 
कमेपारानिबद्धानां खगानामिव देहिनाम्‌ । 
निधनोहङ्गने राक्तिनास्ि पश्वतामपि ॥ १३९ ॥ 


येनाभ्निः शाममेति तक्किठ जटं प्राप्रोल्ठं वाडवः + 
तिम्मांशुग्रहणं करोति समये हेखावटेद्यं तमः | 

पयीलोचनवतमैनामविपयं साश्चथचयास्पदं 
सर्वै वार्मिकतत्रयत्रितमिदं कः कस्य करु क्षमः ॥ १४० ॥ 
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एतदाकण्यं नृपतिः पदान्तर दृ्रोरगः । 

करच्छेद दिदेरासां घोरामपविपरोत्कटः ॥ १४१ ॥ 10 
तीरे यस्याः कृतं तासां पाणिच्छेदनवैरसम्‌ । 

सादापि हस्तगमति स्याता पुष्करिणी मुवि ॥ १५४२ ॥ 

लताखपि कुकूटा््चिं कचं नटिनीष्वपि । 

माकाखपि शिलावं पातयन्येव निधृणाः ॥ १५३ ॥ 
तार्छिनपाणिकमरास्तत्र तीत्रव्यथातुराः | 16 
भगवन्तं धिया ध्यात्वा शरणं शरणं ययुः ॥ १४४ ॥ 

तासां विक्ञाय सवक्ञस्तीत्रां ममाहतिव्यथाम्‌ । 

दाचीमचिन्तयदेवीं तत्समाश्वासनोचिताम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तत्स्पदरौजातहस्ताग्जास्ता दिव्यवसनाद्रृनाः | 

ययुश्चित्तप्रसादेन ताः खगं यक्तविग्रहाः | १४६ ॥ 20 
देवकल्पास्तमासाब दिव्यपद्मोपट ङ्किताः । 7 39 
धमेदे नया शास्तुस्ताः प्रापुर्विपुटं पदम्‌ ॥ १४५७ ॥ 

मिक्षुभिभगवान्‌ पृरष्टस्तत्कमफरमम्यधात्‌ । 

पाणिचापल्यमेतामिः कृतं भिक्षुवरिडम्बने ॥ १४८ ॥ 

कमेणस्तस्य पाकेन विसे पतिताः परम्‌ । ६ 
मयि चित्तप्रसादेन प्राप्ताश्वेताः श्युभां गतिम्‌ ॥ १४९ ॥ 

इव्युक्त्वा भगवान्‌ कमेफटपाकविचित्रताम्‌ । 

भिक्षूणां तव््रसङ्गेन विदपे धमेदेशनाम्‌ ॥ १५० ॥ 

अत्रान्तरे गरूढचारी राना प्रणिहितश्वरः। 

भगवन्निति ज्ञात्वा विरूढकमुपाययौ ॥ १५१ ॥ ॐ0 
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१०६ 
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अवदानकट्पलता । 


सोऽवददेव भिक्षूणां तेनेदं कथितं पुरः । 
खकममफलमासनं तस्य परयामि भूपतेः ॥ १५२ ॥ 
सप्ताहेनाग्निना दग्धः स पापासमा पुरोहितः । 
अवीचिनाम्नि नरके दुःसहे निपतिष्यति ॥ १५२ ॥ 
इति तद्वचनं श्रुता च्रपतिः सपुरोहितः । 
यत्नादुवास सप्ताहं जलान्वितगृहान्तरे ॥ १५४ ॥ 
क्षणावरेषे सप्ताहे तस्मिन्नन्तःपुरं गते । 
सु्यकान्तार्कसंतापयोगाजञ्वार पावकः ॥ १५५ ॥ 
उद्धूतेन प्रलयस्तवनावर्तिनेवाञ्चु वेगा- 

निदेग्धोऽसौ धगिति शिखिना नारकं प्राप हिम्‌ । 
अस्मिटोके उ्वलनजटिलाः पापिनां प्रेय रागाः 

सवत्व स्िरसुखभुवः शीतलाः पुण्यभाजाम्‌ ॥ १५६ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोपधिसच्चावदानकल्पकतायां 
विरूढ कावदानं नाम एकादराः पवः ॥ 


१२ हारीतिक्ादमनावदानम्‌ । ए ॐ6 

दुःखं नुदन्ति सुखसंपदमादिदान्ति 

संजीवयन्ति जनतां तिमिरं हरन्ति । 
सन्मानसस्य कठ्यन्ति विकासहासं 

सन्तः युधाप्रवदनाः शरिनः कराश्च ॥ १ ॥ 
विम्बिसारः क्षितेः सारे पुरे राजगृहामिषे । 
सारः समस्तभूपानामभूदूमिपुरंदरः ॥ २ ॥ 
क्षमाधारे भुजे यस्य क्षमाधरे च चेतसि । 
बाह्यः समस्तचित्तानामाद्चु न्यस्तकरो जनः ॥ २ ॥ 
कुवेतस््यागदोयाभ्यामादायाः परिपूरणम्‌ । 
पाणौ विमुक्तरतोघे सुव्रद्योऽभूद सिग्रहः ॥ 9 ॥ 
कदाचिद भवत्तस्य विग्र नगरे गुरुः । 
नवाभ्युदयसंजातदर्पकाल इवाकुलः ॥ ५ ॥ 
तमासथानस्षमासीनं जनचिन्ताकृतक्षणम्‌ । 7 397 
व्यजिज्घिपत सराजं प्रजानां जनकोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 15 
देव दिग्यप्रभावस्य नियतः शासनेन ते | 
जनः सदा समुद्रोऽयं मर्यादां नातिवर्तते ॥ ७ ॥ 
येनास्य कृतव्रृत्तस्य सन्मार्गेण प्रसपतः । 
उपसर्गोद्रमः कस्माद कस्मादयमागतः ॥ ८ ॥ 
खधर्मसंदृत्तेन हि कर्मणा शर्मणा नृणाम्‌ । 2 
सुपे न च गुद्यानामापतन्ति विपत्तयः ॥ ९ ॥ 
हियन्ते नः प्रसूतीनां गृहिणीनां गृहे कया । 
अपत्यानि फलानीव सक्करियाणामसंयमात्‌ ॥ १० ॥ 
कि तु मूता विस्तान्‌ मायां चापि महीपते । 
यत्प्रभावेण नीयन्ते कुलानि निरपद्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 2 
इति तेषां गिरा भूमृद भूत्सक्रान्ततद्यथः । 
परं दुःखं विशव्न्तः सतां केदारवारित्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वाङ्गव्यापिना तेन जनदुःखेन भूयसा । 
विषेणेवाबरृतः सोऽमूदद्धान्तहृदयः क्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
सोऽरवीत्‌ कि कगोम्यत्रामुजाधीने विपौरषे । ॐ 399 
कथं नाम प्रवतेन्ते दुरश्येष प्रतिक्रियाः ॥ १४ ॥ 
दिनमेकं त्रजन्त्् भवन्तो निजमास्पदम्‌ । 
सव्रतथिन्तयाम्येव रक्षां वः प्रसवक्षये ॥ १५॥ 
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१०८ 


अवदानकत्परखता 


इति राजवचः श्रुवा हृष्टाः पौरमहत्तमाः । 
जगदुस्तं समावञ्यै पूनाव्यज्जनमञ्जविम्‌ ॥ १६ ॥ 
देव त्वदबधानेन प्रणयाकणनेन च । 
त्वयि विन्यस्तचिन्तानां नास्माकमघुना श्रमः ॥ १७ ॥ 
अनुद्धतमदारं च व््रसादावटखोकनम्‌ । 
इदमेव जनस्यास्य जीवितानीव वषति ॥ १८ ॥ 
कि पुनः प्रियमेतत्ते परीयूषसदशां वचः । 
तापापहं मृद्‌ खादुरकिं किंन विदधाति नः॥ १९॥ 
कृती कृतङ्घः कारुण्यनिधिः सुटखभद दनः । 
टम्यते भाग्यमोग्येन सौजन्यसरटः प्रभुः ॥ २० ॥ 
पीयूषादतिपेशरः परिचयः श्राव्यं वचः पञ्चम- 
माचारः शरदिन्दुचरन्द महसोऽस्यानन्दसंदोहद: । 
सचित्ते वसतां सतां किमपरं पुष्पान्मनः कोमलं 
सौजन्यं हरिचन्दनादपि परं संतापनिवापणम्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्युक्तवा प्रययुः पौरास्तं प्रणम्य प्रसादिनम्‌ | 
किरन्तस्तद्वणोदारामाशाकुसुममाटिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजापि नगरे कृत्वा भूतप्रूजाविधिक्रमम्‌ 
दरान्तिखिस्िकसमारं चकार नियतव्रतः ॥ २३ ॥ 
यक्षी हारीतिका नाम वाटकान्‌ पुरवासिनी । 
हरतीति स डुश्राव पुरदेवतयोदितम्‌ ॥ २४ ॥ 
ततः पौरजनैः साध सामायः प्रथिवीपतिः | 
कलन्दकनिवासास्ये सितं वेणुघ्रनाश्रमे ॥ २५ ॥ 
भगवन्तं ययौ ब्षुं सगतं दोषद्ान्तये | 
सवेदुःखज्वरायासजुपामकटुकोपधम्‌ ॥ २६ ॥ 
तं दष्टा रृपतिदूराघ्मणम्य प्रियद शनम्‌ । 
उपविदयाग्रतस्तस्मं पौर दुःखं न्यवेदयत्‌ ॥ २७ ॥ 
भगवानपि विज्ञाय पौराणां संततिक्षयम्‌ । 
चिन्तानिश्चञ्चलः श्षिप्रमुवाच करृणानिधिः ॥ २८ ॥ 
स विसृज्य जगद्रन्धुः सरपं पौरमण्डलम्‌ | 
पात्रचीवरमादाय ययौ यक्षीनिकेतनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तया विरहितं प्राप्य तद्रृहं भगवान्‌ जिनः | 
प्रियकराख्यं तपपुतरं निन यिकमदर्शानम्‌ ॥ ३० ॥ 
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याते भगवति क्षिप्रं यक्षी खगृहमागता । 

प्रभूतपुत्रा नापदयत्‌ प्रियं पुत्रं प्रियकरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

तमीक्षमाणा विवा हृतवत्सेव धेनुका । 

बभ्राम संभ्रमोद्ान्ता सा जनेषु वनेषु च ॥ ३२॥ 

हा प्रियकर हा पुत्रक नु परयामि ते मुखम्‌ । 5 
इति प्रखपिनी तारं निःरोपाः सा ययौ दिशः ॥ ३३ ॥ 

सा विचिव्याञ्च स्वारा निराशा पुत्रदशने । 

क्रोशन्ती पवतद्रीपं समुद्रवक्यं यथौ ॥ ३४ ॥ 

मत्येभूमिमतिक्रम्य घोरेषु नगरेषु सा । 

खगोदिरोष्वरोषेषु विमानो्ानराटिपु ॥ ३५ ॥ 10 
श्रान्ता कचिन विश्रान्ता यक्षिणी प्राणिघातिनी | 
पत्रमन्विष्य नापदयष्टोकपाटपुरेषु च ॥ ३६ ॥ 
कुबेरस्याथ वचसा गत्वा च सुगताश्रमम्‌ । 

भगवन्तं वियोगार्ती शरण्यं रारणं यथौ ॥ ३५७ ॥ 
तया तदुःखदृन्तान्तं स निशम्य निवेदितम्‌ । 
तामवोचत शोचन्तीं किचित्‌ स्मितपिताधरः ॥ ३८ ॥ 
हारीति तव पुत्राणां सन्ति पञ्चरातान्यहो । 

इति तेनोक्तमाकण्यं यक्षी दुःखक्षतावदत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुत्रलक्षेऽपि भगवन्‌ सद्या नैकघुतक्षतिः । 

पुत्रात्‌ प्रियतरं नान्याकि दुःखं तत्षयात्परम्‌ ॥ ४०॥ 20 
पुत्रवानेव जानाति पुत्रज्ञह विप्रन्यथाम्‌ । 

सहजेव सुतप्रीतिरकारणनिकन्धना ॥ ४१ ॥ 


नैः नैः ५ नैः 
मलिनो विकलः क्षीणः कस्य नेन्दुसमः सुतः ॥ ४२ ॥ 
इति यक्षवधूवाक्यं श्रुत्वा वात्सस्यविहवलम्‌ । 
भूतानुकम्पी भगवान्‌ सस्मितस्तामभाषत ॥ ४२ ॥ 
शोकोऽयं बहुपुत्राया यद्येकषिरहे तव । त 1 
त त्वयैकवत्सानं पत्रक वीदरी व्यथा ॥ ४४.॥.  भकच्छनन- 1251८) 2. 
ल प्रविस्य सदा गेहं ज्ञीणां पुत्रमलक्षिता | ~! ~` ^ र न । ^| 
अश्नासि पुत्रमातापि व्याघ्रीव मृगद्ावकान्‌ ॥ ४५ ॥ 80 
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येन येन सदेष्टस्य दुःखं याद्युपभोगताम्‌ । 
न तत्परस्य कुर्वीत समानोऽनुमवः श्युचाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


२१० 
॥ अषदानकल्परता 


चे बुद्रपमेसुघाना ग्रीणि रिक्ापदानि चैत्‌ । 


गृह्णासि िसाविमुखी तद््ाप्नोषि प्रियं सुतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्युक्ता सा भगवता प्राप्तशिक्षापदा ततः । 
हिंसाविरामात्‌ तं गत्वा पुत्रं प्राप प्रियकरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

5 तस्याः प्राग्जन्मवृत्तान्तं तस्याः क्मेफठान्वयम्‌ | 
भिक्षुभिभगवान्‌ पष्टस्तदवृत्तान्तमभापत ॥ ४९ ॥ 
पुरास्मिनेव नगरे पौराः केऽ्प्युपमोगिनः । 
पवतोचानमाठायां विजहुनतनादिना ॥ ५० ॥ 
अथ तेन पथा कापि गोपकान्ता घनस्तनी । 

10 मथितं पण्यमादाय हरिणाक्षी समाययौ ॥ ५१ ॥ 
गभेभाराटसगतिः प्रदयु्ठा गजगामिनी । 
सा शनेरुपसरपन्ती सस्पृहं तान्‌ व्यलोकयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तस्या वनपृमीमुग्धेरवदग्धा विटोकनः । 
असंवृत्ता विकासरद्रस्तेऽपि सोकण्ठतां ययुः ॥ ५३ ॥ 

7 409 = 15 सा तैर्निमन्रिता तत्र मदनक्षीबतां गता | 
हारितं स्सा शीलं न विवेद प्रमादिनी ॥ ५४ ॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु तदा तस्या रतिश्रमात्‌ । 
पपात सह पर्येण गभः कोपादिवारुणः ॥ ५५ ॥ 
अत्रान्तरे समायातं तत्पुप्येस्तेन वतना । 

) प्रयकबुद्धं साद्राक्षीकायचित्तप्रसादनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सास्मे मथितमूल्याप्तमाम्राणां रातपश्चकम्‌ । 
दूरात््रणामविनता मनसैव न्यवेदयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ततः पुण्यद्विमल्यसिन्‌ जाता यक्षकुठेऽधुना । 
जातमाम्रापणेनास्याः पुत्राणां रातपञ्चकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

25 हंसावती पापव्यागात्‌ रीटविस्मरणात्परम्‌ । 
प्रलेकवुद्धप्रणतः प्राप्तरिक्नापदादय सा ॥ ५९ ॥ 

इति विविधविपाकं कमंतन्र विचित्र 
किमपि स कथयित्वा तत्र यक्षाद्गनायाः । 
कठितक्रुदालसेतुः सभवाग्धौ जननाना- 

५ मकृत सुकृतचित्तं सवटोकस्य शास्ता ॥ ६० ॥ 

इति क्षेमन्द्रविरचितायां बोधिस्खावदानकल्पतायां 


हारीतिकादमनावदानं नाम द्राददाः पटवः ॥ 
1 
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१२ प्रातिहायौबदानम्‌ । 

यः संकरपपथा सदैव चरति प्रोजृम्भमाणाद्ुतं 

खपरय॑स्य न संगतिः परिचयो यस्मिनर्वक्रमः । 
वाणी मोनवती च यत्र हि नृणां यः श्रोत्रनेत्रातिथि- 

स्तं निम्यौजजनप्रभावविभवं मानैरमेयं नुमः ॥ १ ॥ 5 
पुरे राजगृहाभिष्ये विम्बिसरेण भूभुजा । 
पूज्यमानं जिनं दृष्ट्रा सितं बेणुवनाश्रमे ॥ २ ॥ 
मात्सयैविषसंतप्ता मूखौः सवज्ञमानिनः । 
न सेहिरे तदुत्कष॑ं प्रकाशमिव कौशिकाः ॥ २ ॥ 
मलिनैः खविनाशाय परभागोदितैः सद्‌ा । 10 
क्रियते वासरस्पधौ शाषेरैसिमिरोत्करेः ॥ ० ॥ 
मस्करी संजयी वैरैजितः ककुद स्तथा । 
प्रणज्ञातिपुत्राया मूखौः क्षपणकाः परे ॥ ५ ॥ 
उचुर्यपतिमभ्येदय मारमायाविमोषहिताः । स 
संघषद्रेषदोषेण धूमेनेवान्धकारिताः ॥ ६ ॥ 15 
एष सबज्ञतामानी वने यः श्रमणः सितः । 
ऋद्धिप्रभावो भवता तस्यास्माकं च दृदयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋद्धिप्रभावा्िचित्‌ जनव्यावजंनोर्जितम्‌ । 
दङ्यते महदाश्चर्यं प्रातिहार्यं तदुच्यते ॥ ८ ॥ 
दाक्तिः संसदि यस्यासि प्रतिहा्यस्य ददीने । 0 
अस्माक तस्य वा राजन्‌ प्रजाः सन्तु जगच्रये ॥ ९ ॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा तदपविमुखो दपः । 
उवाच वाञ्छा केयं वः पह्कनां भिरिलद्खने ॥ १० ॥ 
असमश्नसमेवेतत्‌ का स्पधीप्नः पतङ्गकैः । 
नैतद्राच्यं पुनवादी मया निष्कास्यते पुरात्‌ ॥ ११ ॥ % 
इति राज्ञा गुणङ्ञेन प्र्ास्यातोयमाः खलाः । 
प्रययुस्ते निरालम्बे लम्बमाना इवाम्बरे ॥ १२ ॥ 
बिम्बिसारो नरपतिमूैतापक्षपातवान्‌ । 
अन्यं त्रजामो भूपामिति ते समचिन्तयन्‌ ॥ १३ ॥ 30 
अत्रान्तरे भगवति श्रावस्तीमभितः पुरीम्‌ । १ 
प्रति जेतवनारामं दिगन्तनेव ते ययुः ॥ १४ ॥ 
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अवदानकटपलता । 


ते प्रसेनजितं तत्र प्राप्य कोसकमूपतिम्‌ । 
प्रातिहार्थकृतस्पर्धा तामेवासम न्यवेदयन्‌ ॥ १५ ॥ 
गुणान्तरज्ञो नृपतिस्तिषां दपीक्षयेच्छया । 

ऋद्धिसंद सनोत्साहाचयौ मगवतोऽन्तिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
स समभ्येत्य विनयात्‌ प्रणिपत्य तमव्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ दर्षदलनं तीथ्यानां कतुमहसि ॥ १७ ॥ 
ऋद्धिस्पधीनुबन्धेन वस््रभावदि दृक्षया । 
खगुणशछछाघयास्माकं तेः कर्णौ वधिरीकृतो ॥ १८ ॥ 
प्रकाराय निजं तेजः सजनाव्जनं विभो । 
तीर्थ्याभिधानामखिटं प्रयातु प्रख्यं तमः ॥ १९ ॥ 
इति राजवचः श्रुता निर्विकारो महारायः | 
भगवान्‌ विरतामषैः सहर्पस्तमभाषत ॥ २० ॥ 
राजनान्योपमदाय विवादाय मदाय वा | 
विवेकामरणार्होऽ्यं क्रियते गुणसंग्रहः ॥ २१ ॥ 
मात्सर्यमलिनैः कि तैर्विचारविगुणैर्गणैः । 

ये हरन्ति परोत्कषं स्परधावन्धप्रसारिताः ॥ २२ ॥ 
गुणाच्छादनमन्यस्य खगुणेन करोति यः । 
धरमस्तेनाप्रशस्तेन खयमेव निधातितः ॥ २३ ॥ 
सद्वणानां परीक्षेव परैटश््यकारिणी । 

उचिता न हि शुद्धानां तुटायोहविडम्बना ॥ २४ ॥ 
गुणवानपि नायाति यः परेषु प्रसन्नताम्‌ । 

स दीपहस्तस्ताःपात्रच्छायया मलिनीकृतः ॥ २५ ॥ 
लोक त एव सवेज्ञा विग्मः किमधिकं वयम्‌ | 
पराभिमानाभिभवप्रागरम्यं खपरभवः ॥ २६ ॥ 
इति भ्रुवा भगवतः प्रदामामिमतं वचः। 
गराममभ्यथेनां राजा चकाराश्च्यदर्शने ॥ २७ ॥ 
ततः कृच्छराद्भगवता कृताभ्युपगमेो नृपः । 
राजधानीं ययो इष्टः सप्ताहावधिसंविदा ॥ २८ ॥ 
अस्मिन्नवसरे भाता भूमिभर्तुरसोदरः । 
चचारान्तःपुरोपान्ते प्रास्तादतव्व्मना ॥ २९ ॥ 
सटी व्रजतस्तस्य कर्मवरतिखििसिता । 

कुपुमस्रक्‌ पपातांसे राजपत्तीकराह्युता ॥ ३० ॥ 


१३ प्रातिहायावदानम्‌ । ११३ 


तस्य विक्ञातदोषस्य दोषं संभाव्य साक्षिभिः 
पिंज्युनाः विवदन्तं तां चक्रिरे राजगामिनीम्‌ ॥ ३१॥ 
चिद्रमर्पमपि प्राप्य क्षुद्राः सवापकारिणः । 
दविजिहाः प्रविरान््याद् प्रमूनां यून्यमारायम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पिद्यनप्रेरितो राजा खातुरीष्यविंपोल्वणः । 
केदमस्यादिदेशाश्च पाणिपादस्य मूच्छितः ॥ ३३ ॥ 
निकृत्तपाणिचरणः कुमारः कर्मविप््ात्‌ । 
स वध्यवसुधाशायी विविद विपमापदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीत्रव्यथापरितं शोचद्धिमातवन्धुभिः । 
ददृङ्युसतं क्षपणकाः क्षणं नयनचाटन ॥ २३५ ॥ 10 
तान्‌ समभ्येल रोकार्तास्ते राजसुतवान्धवाः । 
जगदुसतत्पख्रणसंटिक्ताः सवप्राणनः ॥ ३६ ॥ 
अदोषं निगृहीतोऽयं काटनामा सृपामजः । 
सर्वज्ञवादिनो यूयं प्रसादोऽस्य विधीयताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति तैः प्रसरद्रप्पैरध्यमानाः प्रटापिभिः | 15 ४.49 
ते मोनिनो निष्प्रतिभा वटक्ष्यादन्यतो ययुः ॥ ३८ ॥ 
अथ तेन यथायातो भिक्षुः युगतदासनात्‌ । 
आनन्दो विदधेऽद्कानि तसय सयोपरयाचनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजपुश्रस्तु संजातपाणिपादः प्रसनधीः | 
जिनं रारणमभ्येल तदुपस्थायकोऽभवत्‌ ॥ ४० ॥ 2) 
सप्तरात्रे व्यतीतेऽथ श्रान्तिदायं गृहं महत्‌ । 
ऋद्धिं भगवतो द्रुं महीपतिरकारथत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उपविष्टे सृपे तत्र सह क्षपणकादिभिः । 
कट्पदृक्षीकरृता भूमिरभवत्‌ सुग्तच्छया ॥ ४२ ॥ 
ततः प्राेषु देवेषु द्रण भगवतः प्रभाम्‌ । 
रततप्रदीपं भगवान्‌ भज सि्ासनं महत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तेजोधातुं प्रपननस्य तस्य गण्डसमद्रतैः । 
व्याप्तं पावकसंघातेरम्‌दरुवनमण्डटम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शान्ते इनः कमलकाननसंनिकासे 
वहवो समस्तमुवनसितिभङ्गभीव्या । 0 
देहात्ततो भगवतः करुणाम्बुराशेः 
प्रणाृतोर्मिविमला सुचयः प्रससुः ॥ ४५ ॥ 
लाबण्यसारमतिचन्द्रसहस्रकान्ति त 


तेजःप्रतानविफटीकृतसूुयचक्रम्‌ । 
भ ० १५ 
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११४ 


अवदानकर्परता । 


तं नागनायकनिकायविलोचनानि 

प्रीया पपुः सुकृतलन्धमपूर्वहषेम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वैदूयनालविपुलारुणरतपात्र- 

कान्तोहसपकनक्केसरकर्णिकानि । 
अभ्युयुः क्षितितकादथ तत्समीपे 

पकानि सौरभमराहृतषट्पदानि ॥ ४७ ॥ 
तेषूपविष्टमथ काञ्चनचास्कान्ति 

ज्िग्धेक्षणं सुगतचक्रमदद्यतारात्‌ । 
पीयूषपेशालरारिवुतिञ्जीतठेन 

यस्योदयेन सहसा सुखमाप लोकः ॥ ४८ ॥ 
तेषां प्रभावविभवं भगवान्‌ बभार 

मध्येऽधिकं कनकरीक इवाचलानाम्‌ । 
सुस्कन्धवन्धुरघनयुतिसंनिवेदः 

परह्यः सुरक्षितिषृदामिव पारिजातः ॥ ४९ ॥ 
खगोङ्गनाकरुरोरायकीरयमाणे- 

रम्कानमाल्यवट्यैः कलितोत्तमाङ्गाः । 
तस्याननाम्बुजविलटोकननिर्निमेषे 

मलयो अपि क्षणमवापुरमर्यभावम्‌ ॥ ५० ॥ 
व्योमाङ्गणेषु सुरदुन्दुभिराङ्कत्‌य- 

घोषावृतः कुसुमवमह हासः । 
गन्ध्वैकिनरमुनीश्वरचारणानां 

स्फीतश्चचार भगवल्स्तुतिवादनादः ॥ ५१ ॥ 
तत्रारणाधरद खादशनाद्च श्राद्‌ 

व्याकीणकेसरकुखादरानारविन्दात्‌ । 
सत्सोरभं भगवतः खरसंनिवृत्तं 

धन्याः पपुमेघुरवाच्बघु पुण्यसृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पापं विमुञ्चत निपिञ्चत पुण्यव्रीजं 

वैरं परि्यजत साम्यसुखं भजध्वम्‌ । 
ज्ञानामृतं पिबत मृव्युविषापहारि 

नेयं तनुः कुशखकमंसखी चिराय ॥ ५३ ॥ 
लक्ष्मीश्च तर्णता च जरानुयाता 

कायोऽप्यपायनिचयस्य निवाक्ष एव । 
प्राणाः शरीरककुटीपु मुद्रतपान्था 

निव्मोदये कुरुत धमेमये प्रयतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


१३ पातिहायावदानम्‌ । ११७५ 


इव्यादिभिभ॑गवतः प्रविभक्तदीपत- 
ज्ञनैर्विवेकविममैः कुराकोपदे गौः । 
वनरैरिवाञ्यु दलनं प्रययौ जनानां 
सतकायदष्टिसमविरातिद्यङ्गदोटः ॥ ५५ ॥ 
ऋद्धिप्रभां भगवतः प्रविभाव्य तीथ्यी 6 
मनत्राहता विषधरा इव भम्रदपोः | 
दीपा इवाकैकिरणप्रतिभाभिभूता- 
श्चित्रापिंता इव ययुधिरनिश्वरतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अत्रान्तरे मगवतः सततं विपक्षः 
सबीतमना क्षपणको नवधरभयक्षः । 10 
कषिप्तश्रवान्‌ स वृतवपेवेरे रकार 
विद्राव्य रन्ध्ररारणान्‌ भुवि वज्रपाणिः ॥ ५५७ ॥ 
उदिईय तानथ कृपाद्रभयादरण्यः 0 428 
सर्वोपदेदाविपयान्‌ भगवान्‌ वभापे | 
भूभूद्नावनिमणिर्विवरादि स्व 15 
तेने भयेषु शरणं किर कातराणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
बुद्धिं प्रगोध मम धाश्नि निधाय बुद्धि 
धम ससंघमपि ये दारणं प्रपन्नाः | 
तेषां जगतक्षयभयेष्वपि निंभयाणां 
नैवान्यतः रारणदैन्यपगिग्रहोऽस्ि ॥ ५९ ॥ ‰0 
दुवरि परल्ोकतीत्रतिमिरे घमः प्रवृद्धो ऽद्चुमान्‌ 
दानं दुःसहपापतापविपदामम्युद्मे वादः । 
प्रज्ञा मोहमहाप्रपातविपमश्चम्रे कराम्बनं 
दैन्याक्रान्तमहीनमेव रशारणं सवत्र पुण्यं नृणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
इति तिमिरवृताक्ष्णां चक्षुरन्मीलनाहं 
द्‌ इानमणिमरीचिन्यञ्यमानप्रकाडम्‌ । 
सदसि सुगतचन्द्रः शुद्धधमोपदेशं 
यिरपदमिव कृवा काननं खं जगाम ॥ ६१ ॥ 
इति क्षमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्यावदानकल्पलतायां 
प्रातिहायावदानं नाम त्रयोदशः पष््वः ॥ 90 
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१४ देवावतारावदानम्‌ । 
जयति महतां प्रभावः पश्चादग्रे च वत॑मानो यः| 
जनकुरालकम॑सरणिः प्रकारारत्रदीपो वः ॥ १ ॥ 
पुरा सुरपुरे पाण्डुकम्बटास्ये शिकातके । 
समीपे पात्जिातस्य कोविदारस्य सुप्रभे ॥ २॥ 
कृतवा त्रिदरासंघानां भगवान्‌ घमदेरानाम्‌ । 
अनुग्रहाय मत्योनां जम्बूद्रीपमवातरत्‌ ॥ २ ॥ 
अमैरन॒यातस्य तस्यावतरतो भुवम्‌ । 
विमानकाननाकीणं वभूव भुवनाङ्गणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य दन्तां्ुसंतानैस्पदेरामिवाचितम्‌ | 
जग्राह चन्द्ररुचिरं चामरं चतुराननः ॥ ५ ॥ 
छत्रं शतशलाकाङ्कमनङ्कं रद्पाण्डुरम्‌ । 
प्रसादमिव साकारमाददेऽस्य पुरंदरः ॥ ६॥ 
संकाश्यनगरोपान्ते काननोदुम्बरान्तिके । 
अवतीर्णं सुकृतिनः सानन्दास्तं ववन्दिरे ॥ ७ ॥ 
तस्मिनुत्पकवणांस्या भिक्षुकी जनसंगमे । 
अलन्धावसरा द्रघुं दृपरूपमुपाददे ॥ ८ ॥ 
प्रदी्रत्रमुकुट गण्डताण्डविकरुण्डटम्‌ | 
वास्य नवं रूपं जहासोप्णीपपटवः ॥ ९ ॥ 
सा चिन्तयन्ती को वायं जनेर्नर्विवरः पुरः । 
अन्तरं नुपरूपं मे दृष्ट दास्यति सादरः ॥ १०॥ 
अतोऽन्यथा तु भगवत्प्रणति्मेम दुभा । 
न गुणं गौरवस्थानमेश्रयप्रणयी ननः ॥ ११ ॥ 
अहो तृणतुलाटेलैर्निःसारविररै्नैः । 
हियते वासनामभ्यासानिविचारतया जनः ॥ १२ ॥ 
दत्तान्तरा सा सहसा जनेन बृपगौरवात्‌ । 
लोलां भगवतः प्रणाममकरोत्‌ पुरः ॥ १३ ॥ 
अस्मिन्नवसरे भिक्षुरुदयी नाम संसदि । 
तां विलोक्य तथारूपामवदत्‌ सस्िताननः ॥ १४ ॥ 
स्यमुपच्वर्णाख्या भिक्षुकी वरपरूपिणी । 
ऋद्या भगवतः पादौ वन्दते जनवन्दिता ॥ १५ ॥ 


१४ देवाघतारावदानम्‌। ११७ 


उत्पलामोद वर्णाभ्यां विज्ञातेयं मया पुरा । 

इत्युक्त्वा विरते तस्मिन्‌ भगवानप्यभाप्रत ॥ १६ ॥ 

अयुक्तमेव भिक्षुक्या द पौटृद्धिप्रकादानम्‌ । 

करोति प्रदामग्लानिमभिमानेन च वरः ॥ १५७ ॥ 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ कृता तां तां श्ुभ्रोपदेरानाम्‌ । 6 
विसृज्य देवान्‌ प्रययौ खपदं सह भिक्षुभिः ॥ १८ ॥ 

तत्रोपविष्टः प्रषः प्रणतैर्भिक्चुकीकथाम्‌ । 

प्रागूजन्मकभसंवद्ं सवक्ञस्तानभापत ॥ १९ ॥ 

वाराणस्यामभू्पूवं साथवाह महाधनः । 

पती घनवती नाम तस्य प्राणसमामवत्‌ ॥ २० ॥ 10 
पाणिपष्विनी तन्वी योवनोदयानमञ्जरी । 

फलपुष्पवती काटे सा तस्माद्रभमादपे ॥ २१॥ 

अत्रान्तरे जलनिधिद्धीपानुगमनोचतम्‌ । ४ 497 
प्रयसन्नवियोगाती सा वहठमममापत ॥ २२ ॥ 

वियती धनसंपत्तिदरद्धिमापि नीयते । 18 
यत्कृते घोरगम्भीरस्तीयते मकराकरः ॥ २३ ॥ 

बहूपायं धनादानं निरपायं गुणाज॑नम्‌ । 

खदेरात्‌ परदेशं हि गच्छन्ति द्रविणार्थिनः ॥ २४ ॥ 

केचिहुःखानिवतन्ते दूरं गत्वापि निष्फलाः । 

निश्चला घनिनश्वान्ये कम॑णामेप निश्चयः ॥ २५ ॥ 20 
इति प्रियवचः श्रुत्वा साथवाहस्ततोऽभ्यधात्‌ । 

मुग्धे संभावनापात्रो भवयवं घनोबतः ॥ २६ ॥ 

धनाजंनविहीनानां पङ्गुवन्मूलमन्तणात्‌ । 

अय श्वो वा सुखस्ानां भोगैः सह परिक्षयः ॥ २७ ॥ 

खगृहेऽपि ददिाणां जनः ककचनिष्ठरः । % 
धनिनां परलोकोऽपि प्रमल्लिग्धजनं भुवः ॥ २८ ॥ 

क्षीणमप्यु्यतं ब्रद्धये न वेणुं बन्धते जनः । 

न तु स पृणंतां याति प्रल्यासनपरिक्चयः ॥ २९ ॥ 

मूर्खोऽपि विदुषां वन्यः क्लीणां वृद्धोऽपि वमः । ` 2 438 
हीबोऽपि सेव्यः शयूराणामापनाम्युदयो जनः ॥ ३० ॥ ` न 
केनान्यकरणं भुक्वा पीला का्यामृतानि वा । 

क्षणं विचक्षणेनापि श्षुपिपासे विवभिते ॥ ३१ ॥ 
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११८ 


अवद्‌ानक्टपलता । 


यस्यार्थः स गुणोनतैः कृतनुतिः कं वा न धत्ते गुणं 
दारिद्योदयदोषदूषितरुचां निर्माल्यतु्या गुणाः । 
वित्तनैव गुणा गुणी न तु घनी धन्यो घनी नो गुणी 
कायाहृष्कृतसंनिपातरामनादायुगुणानां धनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति प्राणाधिकाथस्य पत्युराकण्यं सा वचः । 
साञ्जनाश्रुकणोत्कीणा रतेवाभृतपट्पदा ॥ ३३ ॥ 
अथ प्रवहणं भेजे साथेनाथस्तया सह । 
तीव्रतृष्णागृहीतानां हस्तपात्रं महोदधिः ॥ ३४ ॥ 
तस्य जायासखस्यासो कमेवातानुवर्तिनः । 
अभज्यत प्रवहणं समनोरथजीवितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ततः फलकमासाय भागरेषाच्च कर्मण; | 
करोरुद्रीपमासाय तत्पतिर्विंपदं गतः ॥ ३६ ॥ 
अनाथां तत्र रोचन्तीं विहङ्घः पुरुपाकृतिः । 
तामाप पाददीणौरां सुवणकुलसंमवः ॥ ३५ ॥ 
स॒ कान्तां सुमुखो नाम तामुत्राच स्चाषरतः । 
समाश्वसिहि लोलाक्षि निभयोऽयं तवाश्रयः ॥ ३८ ॥ 
दिव्येयं सुभगा भूमिवंयं स्मणयैपिणः | 
पुण्यायातासि कल्याणि घोरोऽयं मकराकरः ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तवा तेन शनकैर्नीता रत्राय्यं गृहम्‌ । 
संपरणगमो तनयं चारुरूपमस्‌त सा ॥ ४० ॥ 
वधंमाने शिश तस्मिन्‌ सा रानैः प्रियवादिना । 
मुग्धा तेन विदग्धेन संभोगामिमुखीकृता ॥ ४१ ॥ 
सरललान्मृदुत्राच्च समीपग्रणयी जनः । 
खयमालिज्खयते खीभिटेताभिग्ि पादपः ॥ ४२ ॥ 
दिन्योद्यानेषु सा तेन रममाणा घनस्तनी । 
कुमारं सुचिराकारं छषुवे सद्दा पितुः ॥ ४२ ॥ 
तस्मिन्‌ पग्ममुखाभिख्ये यौवनाटकृताकृतौ । 
सुमुखः पक्षिणां राजा काठे लोकान्तरं थयौ ॥ ४४ ॥ 
ततः पद्ममुखः श्रीमानाससाद पदं पितु; | 
गुणिनामविवादेन खाधीनाः कुटसंपदः ॥ ४५ ॥ 
प्रतत्य तमवदद्विजने जननी सुतम्‌ । 
तस्ममावस्य संभान्य सवत्र प्रभविष्णुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


१४ देवावतारावदानम्‌। ११९ 


पुत्र प्राप्ता वया रक्ष्मीयियं निजकुटोचिता | 

अयं तु साथवाहन्मे जातः पुत्रो निरदाकः ॥ ४७ ॥ 

वाराणस्याम्यं राजा खराक्त्या क्रियतां वया । 

प्रीतिसंवादसाखादः खदेर सेव संपदः ॥ ४८ ॥ 

इति मातुर्गिरा पक्षी पक्षपातेन भूयसा । 6 
स्कन्धे भातरमारोप्य व्योम्ना वाराणसीं ययौ ॥ ४९ ॥ 

तत्र सिंहासनासीनं ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌ । 

संजघानैकदैनं स वन्नाग्रनषेः खरैः ॥ ५० ॥ 

अभिषिच्याग्रजं पूणं तस्मिनेव च्रपासने । 

अमाव्यान्‌ सोऽवद द्वीतान्‌ समग्रानम्रविक्रमः | ५१ ॥ 10 
यस्य राज्ञोऽमिषिक्तस्य मया यः प्रचटीकरः [१] । 

सोऽप्यतीतः प्रभो भक्तया तमवानुगमिष्यति ॥ ५२ ॥ 

इत्युक्तवा प्रवरामाप्यान्‌ खेरं विहगपुंगवः । 4८5 
ययो श्रातरमामश्य पुनर्देरानसंविद्‌ा ॥ ५३ ॥ 

स एव ब्रह्मदत्तोऽयमिति मत्रित मत्रिणाम्‌ 2 । 15 
स चपः स्यातिमायातः खजनेषु परेषु च ॥ ५४ ॥ 

अत्रान्तरे समानीता सगभ हस्तिनी वनात्‌ । 

न मुमोचाधनियातगभं सुद्रमिवान्तरे ॥ ५५ ॥ 

साध्वीकराप्रसंस्पञ्चादियं गभं विमुञ्चति । 

इति मोर्विकादिष्टं राज्ञे मत्री न्यवेदयत्‌ ॥ ५६ ॥ 2, 
शासनादथ भूभतैः दृष्ष हस्तेन हस्तिनीम्‌ । 

अन्तःपुराङ्गनाश्वक्रुस्त्र सत्योपयाचनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

तासां सव्यगिरा गभ॑ नालजत्‌ करिणी यदा । 

तदा विलक्ष्यः सर्वोऽमूत्‌ भूपस्यान्तःपुरे जनः ॥ ५८ ॥ 

अथ गोपाद्गनाम्येघ्य शीरस्योपयाचनम्‌ । 
कृत्वा पस्पशे करिणीं येनासौ गर्भमलयजत्‌ ॥ ५९ ॥ 

राजापि निजजायानां ज्ञात्वा सीठदरिदरिताम्‌ । 

मेने गोपां मनःखेव तां जगत्रितये सतीम्‌ | ६० ॥ 

स॒ सतीजातिलोभेन सोशयम्बां नाम तत्सुतम्‌ । ५ 
परिणीयानिनायाम्रे देवीराब्दस्य पात्रताम्‌ ॥ ६१ ॥ 30 
तस्याः संचिन्य लावण्यं चपक्तं च योषिताम्‌ । 

सं सर्वगामिनी निद्रामपि तव्याज राङ्कितः ॥ ६२ ॥ 
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30 


१९० 


अवदानकटपलता । 


अस्मिन्नवसरे द्रष्टं भातरं विहगाधिपः | 

ययौ पग्रमुखस्तत्र सेदादतिशयोतसुकः ॥ ६२ ॥ 
मूपाखेऽपि तमाचिङ्गय प्रीया विहितसकृतिः । 
विजने खकथामस्मै निवेद्य पुनरत्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
सरीलसल्यतुकारोहात्‌ दष्टदोपेण योपिताम्‌ | 
ममान्तःपुरैमु्यात्‌ विवराहयोऽभिनवः कृतः ॥ ६५ ॥ 
रूपयौवनगामिन्यां तस्यामपि न मे ध्रतिः। 

एकत्र दष्टदोपाणां सर्वत्राराङ्कते मनः ॥ ६६ ॥ 
तस्मात्तव पुरे श्रातर्विमानुष्ये निधीयताम । 

रीठशङ्कां परित्यज्य भवामि विगतज्वरः ॥ ६५ ॥ 
तस्मात्‌ प्रतिनिरदा पश्ची रासनात्‌ तव मद्ृहम्‌ । 
प्रापयिष्यति तां खैरमिलयं मे मनोरथः ॥ ६८ ॥ 
इति भरातुवैचः श्रता तमुवाच विहङ्गमः । 
ई्याराङ्काकटङ्कन राजन्‌ मिथ्यैव मा क्रया: ॥ ६९ ॥ 
न नाम रमते रम्ये नाखादं वेत्ति भोजने । 

न प्यति न निद्राति नियमीपष्यावदातुरः ॥ ७० ॥ 
टीव; कामी सुखी विद्वान्‌ धनी नम्रः प्रभुः क्षमी | 
अर्थी मान्यः खटः ज्निग्धः खी सतीति कथैव का ॥ ७१ ॥ 
सरट्वेऽपि कुटिव्याः स्थायिन्योऽप्यतिचश्चटाः । 
कुटीना अपि पाश्वस्थमाटिङ्गन्तयव्रटा टताः ॥ ७२ ॥ 
दृषटि्लोठाधरो रामी भ्रूवक्रा कटिनौ स्तनी । 

टृद्यते नैव निर्दोषः क्ीणामवयवेष्वपि ॥ ७३ ॥ 
भुज्यन्ते कुदाटेः द्यामा भ्मद्भमरविभरमेः । 

मूलान्वेषी सरोजिन्याः पङ्कनैवावटिप्यत ॥ ७४ ॥ 
नैकस्मिन्‌ व्रिस्मयभुवां सस्मितानां नियत्रिते । 
शुचिश्चीखविरामाणां रामाणां रमणे मतिः ॥ ७५ ॥ 
तथापि यदि निबन्धः क्रियतां यदभीप्सितम्‌ । 

प्यहं मत्पुरो्ाने निजने सा निधीयताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इत्युक्तः पक्षिणा भराता रृपति्विंससर्जं ताम्‌ । 

कान्तां कशेर्कद्वीपे तं च सत्कृ सादरः ॥ ७७ ॥ 
सापि प्रतिनिदं व्योक्नः खगाषूढा समाययौ । 
दिन्यगन्धमयीं मालामादाय द्रीपसंभवाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


१४ देवावतारावदानम्‌ । १२९१ 
परारिजातान्वयतरोस्तानि पुष्पाण्यवाप्र सा । 
स्यातानि तिमिराणीव भ्रमदङ्गान्धकारतः ॥ ७९, ॥ 
अथ वाराणसीवासी कदाचिन्मानवाभिधः | 
प्रययौ समिधाहारी द्विजन्मा काननं युवा ॥ ८० ॥ 


€ 


तत्र किनरकामिन्या स दृष्टः स्पष्टमन्मथः | 

यस्य संददनेनेव सामवद्विस्मृतस्रतिः ॥ ८१ ॥ 
असी नवाभिलपेण जनकेनेव सार्षिता | 

कान्ता कान्तिमयी नाम विजहार गुहागृहे ॥ ८२ ॥ 
तत्रामरणरतरंश्ः प्रतीततिमिरोत्वरे । 

रममाणा चिरं तेन काटे पुत्रमपि सा ॥ ८२३॥ 10 

वलवान्‌ मरदुद्रवः स बाल्येऽपि यदा रिष्चुः | 

तदा माता तस्य सज्ञां दीघ्रण इद्यसाधयत्‌ ॥ ८४ ॥ 

सापि निवघ्नसंमोगा सुग्वातृक्ता गुहान्ते । 7 468 
प्रियं धृत्वा सदा याति पिधाय रिक्या गृहम्‌ ॥ ८५ ॥ 

कदाचिदथ वृत्तान्तं निजपित्रा निवेदितम्‌ | 15 

आकण्यं सीप्रगश्चिन्ताविस्मयकरुकितोऽदत्‌ ॥ ८६ ॥ 

रिलानिबद्धद्ारेऽस्मिनन्धसयैव गृहान्तरे । 

अहो जेहोऽप्ययं तात तव बन्धनतां गतः ॥ ८७ ॥ 

एहि वाराणसीमेव गच्छावस्ते निजास्पदम्‌ । 

विपुलामप्ययतेन रिखामुत्सारयाम्यहम्‌ ॥ ८८ ॥ 20 
सखददाविरहञेरो दुःसहं सहसे कथम्‌ । 

सक्तु न राक्यते कैश्िदेशो देह इव खकः ॥ ८९ ॥ 

भारं द्रविणसंभारं वेत्ति प्रन्थिगुणागुणः | 

भोगं निरुपभोगं च खदेराविरदही जनः ॥ ९० ॥ 

इत्यक्त्वा स गुहागेदादुत्पाय्य विपुलां शिकाम्‌ । 5 
कृताम्युपगमेनाश्च जनकेन ययौ सह ॥ ९१ ॥ 

प्रयातयोस्ततस्तू्णं समम्येद्याथ किंनरी । 

सन्य द्वा गुहागेहं निर्वेदादिलचिन्तयत्‌ ॥ ९२ ॥ 

अहो मे विस्मृतसरेहः स गतः कापि दुजनः 7 465; 


दविजिदवानां भुजगानां कौरिध्यं वा किमद्धतम्‌ ॥ ९३ ॥ 3 
भ० क १६ 
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१२२ 


अवदानकल्परता । 


न रमन्ते परायन्ते पयैन्ते सुखरागिणः । 

चिरस्था अपि निःजञेहाः शुका इव द्विजातयः ॥ ९४ ॥ 
इति संचिन्य सा पद्युर्निकारादप्रीतिमल्यजत्‌ । 
पुष्पोपमानि प्रेमाणि न सहन्ते कदथेनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
विदागुणेन केनासौ पुत्रो मे मुवि जीवति | 

इति ध्याखा सखीहस्ते तस्मै वीणां दिदेश सा ॥ ९६ ॥ 
संभोगल्चखपण्यैव प्रीतिः पतिषु योषिताम्‌ । 
अप्युषितवात्सल्या पुत्रप्रीतिस्तु निश्चला ॥ ९७ ॥ 
जवेन व्रजतोस्तू्णं तयोर्दौर्जन्यलल्लया | 

रीघ्रगाय ददौ वीणां तत्सखी वेगगामिनी ॥ ९८ ॥ 
आदा तत्रियियिं नास्या; स्प्रष्व्या विघ्रकारिणी । 
इत्याभाष्य तया दत्तां वीणां प्राप्य जगाम सः ॥ ९९ ॥ 
ततः खदेदरो जनकं खगृहं विनिवेद्य सः । 

वीणाप्रबीणः सवत्र खाभप्रूजामवाप्तवान्‌ ॥ १०० ॥ 
ततः कदाचिद्रणिजा अम्बुधिद्रीपणामिना । 

आरोपितः प्रवहणं दिव्यवीणानुरागिणा ॥ १०१ ॥ 
वीणामृच्छनया तस्य श्रोत्रपीयूपधारया । 

क्षणे क्षणे समुद्रोऽपि निस्तरङ्ग इवाभवत्‌ ॥ १०२ ॥ 
अथादयतत्रिसंस्परादुत्नोपष्टवोचछुते । 

भ्न प्रवहणे सवैव्रणिजामभवत्‌ क्षयः ॥ १०२ ॥ 

ततो बटाहकात्राघ्या पवनप्रेरितः क्षणात्‌ । 
करोरुद्रीपमासेदे कम॑रोषेण रीघ्रगः ॥ १०४ ॥ 
तत्रान्धिकूसं्टीनं दिव्योचानं प्रविद्य सः । 

र्यामां दददो सोञ्यम्बां मूधैन्यस्तवकस्तनाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
प्रधन्तीं तिमिराल्यानां पुष्पाणामुल्वलन्ञजम्‌ । 
निबन्धनं तनुगुणैः कुबौणामप्यचेतसाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सापि ते रुचिराकारं दष्टा विस्मयमाययौ | 

धीरं रोशवतारुण्यसंधिमध्यस्थतां गतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
मामारुतस्तचारसकम्पकरपष्वा । 

सा सीणैशीव्छुसुमा ठतेव प्रणनाम तम्‌ ॥ १०८ ॥ 


१४ देवावतारावदानम्‌ । १२३ 


चिरारूढेव सहसा प्रीतिः प्रौढा तयोरभूत्‌ । 7 459 
प्राग्जन्मन्ञेहसंटीनं न मुञ्चति मनो मनः ॥ १०९ ॥ 

रममाणा दिवा तेन निरायां च महीभुजा । 

मेने वामाचरिततां तां प्रियो गूढकमुकः ॥ ११० ॥ 

तेन वाराणसीं गन्तुं न्नाला वृत्तं समर्थिता | 6 
तनिनाय खगारूढा तद्विया मीलितेक्षणम्‌ ॥ १११ ॥ 

वारितोऽपि तदा व्योन्नि नयनोन्मीलने तया । 
सोऽभवत्ससैवान्धश्वापटाद्ितक्षणः ॥ ११२ ॥ 

सा तमन्तःपुरोयाने निधाय भयकातरा । 

विवेश शोकसंतप्ता राय्यावेरम महीपतेः ॥ ११३ ॥ 10 
दूयमानेन मनसा र्जनीमतिबाह्य ताम्‌ । 

प्रातनं गन्तं न खातं चिन्ताक्रान्ता रा्ाक सा ॥ ११४॥ 

अत्रान्तरे समुद्धृतश्युतसौरभनिरभरः । 

मघुमासो विलासानां यौवनं पुष्पधन्वनः | ११५ ॥ 


कोकिलालिकुैः काल; काटः काटो वियोगिनाम्‌ । 1 
दीरणश्योकनवारोकदुःसहः प्रतिद्धरयते ॥ ११६ ॥ 
राजाप्यविरतौतसुक्यादुबानं गन्तुमुयतः । 0 401 


दिनमेकं न त्याज सोद्यम्बां काममोहितः ॥ ११७ ॥ 

स॒ तया सह रागस्य मदस्य मदनस्य च । 

संसारमिव विश्रान्तिपद पुष्पवनं ययो ॥ ११८ ॥ 90 
तत्र बालानिकालोककतवेलक्ष्यकारिणीम्‌ । 

पश्यन्‌ प्रमोदमासेदे दयितामेव भूपतिः ॥ ११९ ॥ 

अन्यरागविषाक्रान्ता साप्यभून्मलिनस्पृतिः। 

सुखमप्युखं षेत्ति चिन्तारव्याकुटं मनः ॥ १२० ॥ 

अन्तगेतमुजंगाभिः ख्लीभिरयन्तरागिणः। 
कण्ठे कृतामिरयलयन्ति माकाभिखि मोहिताः ॥ १२१ ॥ 
तत्रैकान्तरुताकुञ्जनिकुञ्जनिहितयितिः । 

अन्धः सौरभमाप्राय सोद्यम्बातिमिरक्षजः ॥ १२२ ॥ 

सहसैव विकारेण रागाद्विस्मृतसंबृतिः । 

अगायन्मदनक्षीवा गणयन्ति भयं कुतः ॥ १२३ ॥ 30 
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१२७ 


अवदानकट्पलता | 


तनुपवनविलैः कीयैमाणः प्रियायाः 
समदवदनपद्मामोदसंभारसारः | 
तिमिरकुसुमगन्धः सोऽयमायाति दूरात्‌ 
भ्रमरसरणिवीणाविंभ्नमारावरम्यः ॥ १२४ ॥ 
श्रुत्वा हृदयसंवाद गीतं तत्तस्य भूपतिः । 
उद्यानविचयं कृता तं ददर ठतान्तरे ॥ १२५ ॥ 
गाढरोचमदक्षीवं स तं पप्रच्छ राङ्कितः। 
अपि जानासि सो्धम्बां तस्य वा कक्षणं तनोः ॥ १२६ ॥ 
सोऽत्रवीत्‌ कि न जानामि सोद्यम्बां विम्बपाटलाम्‌ | 
उपविष्टोऽधरे यस्या रागराञ्ये मनोभवः ॥ १२७ ॥ 
न्यस्तं स्मरेणेव तदूस्मूटे 
केखामयं खस्िकमस्ति कान्तम्‌ | 
आवतशोभा स्तनमण्डठे वा 
लावण्यकह्ोठनिभास्ि तस्याः ॥ १२८ ॥ 
एतदाकण्यै नृपतिः सयः संतापशोपितम्‌ । 
मुमोच रागकुसुमं निर्माल्यमिव चेतसः ॥ १२९ ॥ 
सोऽ्वीनास्ि नाधणां शीठगक्षा शतैरपि । 
खपुष्पमाटेव सती सवथा नैव जायते ॥ १३० ॥ 
इत्युक्चान्धेन तां राजा सह रमशानकाननम्‌ । 
गर्दभारोपितां तूणं ताज नगराद्रहिः ॥ १३१ ॥ 
सा तेन स॒ह निटजा व्रजन्ती दिनसंक्षये । 
अटग्यां चोरपतिना प्रापतैव सह संपदा ॥ १३२ ॥ 
जनेरमिद्रुते तस्मिन्‌ सहसा चौरमण्डले | 
निरपराध एवान्धश्वौरभ्रान्तया निपातितः ॥ १२३ ॥ 
चौरोऽपि तां निशां भुक्वा सोद्चम्बां क्षणसंगतः | 
गृहीत्वाभरणान्यस्या जगामोत्तीयै निश्नगाम्‌ ॥ १२४ ॥ 
कारण्डवायाः सरितस्तस्यास्तीरे निरम्बरा । 
रोच साक्चनेरश्ुनाठ; सा मलिनस्तनी ॥ १३५ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे मुखासक्तं मांसमुप्तूज्य जम्बुके । 
याते जणोद्ुतं मत्स्यं तजहार विहङ्गमः ॥ १३६ ॥ 


१४ देवाषतारावदानम्‌ । 


मस्स्ये निमभ्ने सहसा खगेन पिरिते हृते । 

स बभूवोभयभंराचिन्तानिश्वर्खोचनः ॥ १३७ ॥ 
तस्यास्तं वीक्ष्य दुःखेऽपि मुखे स्मितमद्र्यत । 

हासः परस्य स्खलिते दुःखस्याप्युपजायते ॥ १३८ ॥ 
स तां वैलक्ष्यकुपितः प्रोवाचायुचितस्मिताम्‌ । 

अहो हससि मां खोक हास्यायतनतां गता ॥ १२९ ॥ 
नृपं प्यक्त्वागता ह्यन्धं द्यक्तवान्धं चीरमाश्रिता । 
तवाहमुभयभ्रष्टः त्रिभ्रष्टायाः स्मितास्पदम्‌ ॥ १४० ॥ 


आस्तां वः परिहासोऽयं तं युक्त्याहं करोमि ते । 
खलासे विषमस्थानां ये विडम्बनपण्डिताः ॥ १४१ ॥ 
ह्युक्त्वा नगरी गत्रा स चपाय न्यवेदयत्‌ | 
सोद्यम्बा ते नदीतीरे तपोयक्तेति मन्मतिः ॥ १४२ ॥ 
अथ निनाय तां राजा वितीर्याभरणाम्बरम्‌ । 
दोषमाच्छादयल्येव रागरोपः रारीरिणाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सेवादोत्पल्व्णीयमुदायी सीघ्रगोऽप्यसौ । 
प्राग्जन्मान्तरपुप्येन भिश्युत्रतमुपागतो ॥ १४४ ॥ 
अभवदतिरसादरं मानसं रागयोगे 
यदु मदनविधेयं रागयुक्तं यदस्याः | 
विरतङमविचारा तेन तस्मिन्‌ मुहूर्ते 
कृतनरपतिरूपानन्दिनं मां ववन्दे ॥ १४५ ॥ 


इति क्षेमेन्द्र विरचितायां गोधिसचावद्‌ानकट्पलतायां 
देवावतारावदानं नाम चतुर्दा: पष्ठ्वः ॥ 


१२५ 


$ 


10 


16 


20 


1 467 


7 469 


7 41) 


473 


15 


25 


30 


१५ शिरानिक्षेपावदानम्‌ । 
बटमतुख्पै यंवी्यं साश्चयं भवति सप्रमावाणाम्‌ । 
महदाश्रययोगादस्मे सवं महिमत्रमायाति ॥ १ ॥ 
पुरा कुडीपुरीं रम्यां मठानां बलशालिनाम्‌ । 
खेच्छाविहारी भगवान्‌ प्रतस्थे सुगतः खयम्‌ ॥ २ ॥ 
ते तदागमनं श्रुत्वा कल्याणं कुदकेषिणः । 
वत्म॑संरोधनं चक्रुरुपचारपदोचताः ॥ २ ॥ 
देरां भूषयतां तेषां संसिक्तं चन्दनोदकेः । 
तृणकण्टकपाषाणशकैरारेणुवर्जिंतम्‌ ॥ ४ ॥ 
मध्ये समाययौ भूमिनिमग्रा महती शिला । 
अवसन्ना विसना च वधूर्विन्ध्यग्रियि ॥ ५॥ 
तामुत्पाटयतां तेषां कुदाटमुजरजुभिः । 
मासो जगाम न त्वस्याः सहस्नारोऽप्यमूत्‌ क्षतिः ॥ ६ ॥ 
अथ संसारसंतापप्रशमामृतदीधितिः । 
आययौ भगवान्‌ सवमानसोष्टासवान्धवः ॥ ७ ॥ 
घनान्धकारविरतिव्यक्तसत्फलद शेन; । 
प्रसादसंविभक्ताशः प्रकारा इव शारदः ॥ ८ ॥ 

स तान्‌ दृष्ट परिश्रान्तान्‌ विफर्ङदापीडितान्‌ । 
श्रुत्वा च तद्बवसितं तानूचे प्रणताननान्‌ ॥ ९ ॥ 
अहो छेडफलारम्भः प्रयास्तन्यवसायिनाम्‌ । 
संसारकमणीवास्मिन्‌ व्यापि वः समुयमः ॥ १० ॥ 
प्रारम्भे विषमञ्शं क्रियमाणं ससंदायम्‌ । 
सिद्धमप्यनुपादेयं न प्राज्ञाः करम कुवते ॥ ११॥ 
इत्युक्त्वा चरणाङ्कुष्टघटितां वामपाणिना । 

विन्यस्य दक्षिणे पाणौ भगवान्‌ विपुलं शिलाम्‌ ॥ १२॥ 
विसुञ्य ब्रह्मटोकान्तमपर्यन्तपराक्रमः । 
चचाराश्वयंचयोयां दूतमिवर जगत्त्रये ॥ १३ ॥ 
किप्तायां सहसा तस्यां तेनायद्धतकारिणा । 

उद्‌ भूद्रगनोद्भूत इव व्याप्तजनः खनः ॥ १४ ॥ 
अनिघ्य; सवैसंस्कार इव्यभ्रान्तविधायिनः । 

सर्वधर्मा निरात्मानः शान्तनिवाणमेव तत्‌ ॥ १५ ॥ 
इति स्फुटोदिते शब्दे रिका भगवतः करे । 
गिरीन्दरीषेकाकारा सिता पुनर्यत ॥ १६ ॥ 


१५ शिखानिष्षेपावदानम्‌ । १२७ 


क्षणेन सा भगवता क्षिप्ता वदनमार्तैः। 
करता विसारिणी दिक्षु परमाणुपरंपरा ॥ १७ ॥ 
पुनेरकीकृतामेव भगवान्‌ परमाणुभिः । 
शिलामन्यत्र निदपे विस्मयं च जगत्त्रये ॥ १८ ॥ 
आश्चर्यनिश्वलटरास्ततो मषा बलो्जितम्‌ । | 
वीयं भगवतो वीक्ष्य प्रणतास्तं बभाषिरे ॥ १९ ॥ 
अहो महाप्रभावोऽयं बल्वीर्योदयस्तव । 
निश्वयाधिगमे यस्य न प्रगत्माः सुरा अपि॥ २०॥ 
अनुग्रहप्रवृत्तेन बटेन गुरुणा तव | 
अधघोगतिनिमग्नेयं जनतेव धृता शिला ॥ २१ ॥ ॥ 
वीयप्रज्ञाबलादीनां प्रमाणावधिनि श्वयम्‌ । 
अपि जानाति ते कश्चिदाश्वय॑तरकारिणः ॥ २२ ॥ 
इति ब्रुवाणानाश्चयेनिश्चटानवटोक्य तान्‌ । 
तस्यां रिकायामासीनः प्रोवाच भगवान्‌ जिनः ॥ २३ ॥ 
एकीभूतबलं यद्धि भूतानां भुवनत्रये । 15 
सुगतस्य तदेकस्य रोके नैव समं वटम्‌ ॥ २४ ॥ 
अम्भांसि कुम्भेरम्भोपेजगन्ति परमाणुभिः । 
राक्यान्यलं लद्कयितुं प्रभावो न तु सोगतः ॥ २५॥ 
संख्यां सुमेरोर्यो वेत्ति तुखामानेन त्वतः । 
एुगतानां न जानाति सोऽपि सद्णगौरवम्‌ ॥ २६ ॥ %0 
कथयित्वेति भगवान्‌ संग्रा्षे सुरमण्डठे । 
सराक्रपग्रनिव्ये चक्रे कुराठ्देशनम्‌ ॥ २५७ ॥ 
मह्छास्तदुपदेरेन तत्तद्रोधिसमाश्रयात्‌ । 
सश्रावकाल्यां प्रलयेकसम्यक्संबुद्रतां ययुः ॥ २८ ॥ 
स्नोतःप्रापिफरं कैश्ित्सकृदागामि चपः । 25 
अनागामिफलं चान्धः प्राप्तमर्हत्पदं परैः ॥ २९ ॥ 
दव्यारायायुङायघातुगतिं निरीक्ष्य 7 47 
ज्ञात्वा तथाप्रकृतिमग्रतिमोपदेराम्‌ । 
तेषां चकार भगवांश्चतुरायंसलय- 
सम्यक्प्रकाशविशदं कुराोदयाय ॥ ३० ॥ 
इति क्षमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्वावदानकल्पकतायां 
शिलानिक्षेपावदानं पञ्चदशः पवः ॥ 
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१६ मैत्रेयग्याङ्रणावदानप्‌ । 

असगमो नाम विडुद्धिधामो 

श्रेयांसि सूते कुदराठाभिकामः | 
संसारवामः सुकृताभिरामो 

मनोमक्वैररजोविरामः ॥ १.॥ 
पुरा गङ्गां समृत्तीयं नागानां फणसेतुना । 
भगवान्‌ सुगतः पारं प्राप्य भिक्षूनभापत ॥ २॥ 
इह रतरमयः पयं यूपोऽभूदद्रतदय॒तिः । 
दरयामि तमत्रैव द्रुं वः कौतुकं यदि ॥ ३ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ भूमौ पाणिना दिव्यलक्ष्मणा । 
स्पृष्टा नागगणोष्कषप्तं रतनयूपमद रायत्‌ ॥ ४ ॥ 
तं दष्टा भिक्षवः सर्वे निर्निमेषेक्षणाश्िरम्‌ । 
वभूवुशित्रठिखिता इव निश्चठविग्रहाः ॥ ५ ॥ 
तत्कथामथ तैः पृष्टः प्रोवाच भगवान्‌ पुनः । 
अतीतानागतज्ञानं दन्तालोकैः किंरन्निव ॥ ६ ॥ 
देवपुत्रः पुरा कश्चित्‌ काटे खगैपरिच्युतः । 
महाप्रणादनामाभूनुपतिः राक्ररासनात्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्मवृत्तानुसरणस्मरणाय महयतटे । 
उचितं ठक्षणं किचित्‌ स ययाच शतक्रतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः सुरपतेवाक्याद्विश्चकमा तदाय्य । 
भाखरं विदधे रल्यूपं परण्यमिवोनतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततस्तदर्नासक्त जने कौतुकनिश्चठे | 
कृष्यादिकमण्युच्छिने राज्ञः कोपक्षयोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 
ततस्तेन क्षितिमुजा क्िप्तोऽयं जाहवीजले । 
तिष्ठयदापि पाताठे रतैः सूर्येरिवाचितः ॥ ११ ॥ 
भविष्यव्यस्य काटेन परिच्छिनः परिक्षयः । 
न तल्नगति नामास्ते परिणामे यदक्षयम्‌ ॥ १२ ॥ 
आगामिसमये पुंसां वर्षासीतिसहल्रके । 
राष्डभ्रयराः राङ्क नाम राजा भविष्यति ॥ १३ ॥ 
पुण्यकन्धमिमं यूपं चपः कल्पद्रुमोपमः । 
स पुरोहितपुत्राय भेत्रेयाय प्रदास्यति ॥ १४ ॥ 
मेत्रेयोऽप्यमुमादाय कृत्वा सपदि खण्डशः । 
अर्थिचिन्तामणिर्लोकमद दं करिष्यति ॥ १५॥ 


१६ मेत्रेयग्याकरणावदानम्‌। १२९ 


यूपं दत्वाथ मैत्रेयः सम्यक्संबुद्धतां गत; । 
अरुत्तरज्ञाननिधि भविष्यति टुरार्चितः ॥ १६॥ 
राङ्खो राजा सहस्नाणामदील्या परिवारितः । 
सान्तःपुरामालयगणो राजापि प्रत्रजिष्यति ॥ १५७ ॥ 
प्राग्जन्मप्रणिधानेन राङ्खस्य कुराखोदयः । $ 
कृतस्यावदयभोग्यत्ात्परिणामे फकिष्यति ॥ १८ ॥ 
मध्यदेरो पुरा राजा वासवो वास्तवोपमः । 
धनसंमतनामा च सृपोऽभूदृत्तरापयथे ॥ १९. ॥ 
तयोर्विभवसंघर्षौ भूतो चैराग्नितप्तयोः । 
अभूद्‌ युद्धसमारम्भसंमाररभसं मनः ॥ २० ॥ 10 
नगरं च प्रविद्याथ समल घधनसंमतः । 
चक्रे गजरथानीकैर्गङ्ातीरं निरन्तरम्‌ ॥ २८१ ॥ 
तत्र रतरिखी नाम सम्यक्संबुद्धा गतः | 
दृष्टस्तेनाच्यमानाङ्गन्रह्मराक्रादिभिः सुरः ॥ २८२ ॥ 
सोऽचिन्तयदहो राजा वासवः पृथुपुण्यवान्‌ | 15 1) 48 
विषयान्ते वसव्येष यो हि त्रिदराचन्दितः ॥ २३ ॥ 
ततस्तस्यानुभवेन तत्र भूपार्योस्तयोः । 
ययो वैररजः शान्त्या मिध्यामादपरिक्षयम्‌ ॥ २४ ॥ 
कृतसंधिः परेणाथ वासवः प्रथिवीपतिः । 
भगवन्तं समभ्थेदय सवभगेरप्ूनयत्‌ ॥ २५ ॥ 20 
प्रणिधानं च विदधे प्रूजान्ते प्रणमामि तम्‌ | 
अहं कुशलमूलेन स्यामेतन महानिति ॥ २६ ॥ 
अस्मिन्नवसरे धोरे राद्करष्दे समुद्रत । 
प्रोवाच तं रत्ररिखी प्रणतं पुरतः सितम्‌ ॥ २५७ ॥ 
राक्षो नाम महीपाटश्चक्रवर्ती भविष्यसि । 25 
पर्यन्ते बोधियुक्तश्च कुरां समवाप्स्यसि ॥ २८ ॥ 
एवं सस्मणिधानतः क्षितिपतिः पुण्योदयाद्रासवः 
दाङ्खो नाम तरपः स रत्ररियिनादिष्टः श्रियं प्राप्स्यति | 
मेत्रेयः प्रणयात्करिष्यति तथा बोधो विज्खुद्धां धियं 
कल्याणाभिनिवेरपुण्यतरणिगचा हि सतसगमः ॥ २९ ॥ 
इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्ावदानकस्पकतायां 
मेत्रेयग्याकरणावदानं नाम षोडशः पटवः ॥ 


भर् क १७ 


» 87 


7 &89 


10 


15 


20 


96 


20 


१७ आदश्ेयुखावदानम्‌ । 

चित्तप्रसादविमट्प्रणयोज्वलस्य 

खत्पस्य दानकुसुमस्य फलांरकेन । 
हेमाद्रिरोहणनगेन््सुधान्धिदान- 

संपत्फलं न हि तुलाकटनामुपेति ॥ १ ॥ 
पुरा मनोक्ञे सर्वज्ञः श्रावस्त्यां जेतकानने । 
अनाथपिण्डदारामे विजहार महारायः ॥ २ ॥ 
आर्यो महाकार्यपाख्यस्तच्छिष्यः करुणानिधिः | 
नगरोपबनस्यान्तं जनचारिकया ययौ ॥ २ ॥ 
तत्र सुदुगेतिर्योषिनगराश्रवटम्बिका । 
अपदयत्‌ कुष्ठरोगातो काद्यपं तं यद्च्छया ॥ ४ ॥ 
सात दृष्म प्रसादिन्या श्रद्धया समचिन्तयत्‌ । 
पात्रेऽस्य पिण्डपाताह कि न जातास्मि पुण्यतः ॥ ५ ॥ 
विज्ञाय तस्या आश्वयेश्रद्रायुक्तं मनोरथम्‌ । 
प्रसाथ पात्र जग्राह पिण्डं तं कस्णाकुलः ॥ ६ ॥ 
तीत्रचित्तप्रसादेन भक्तसारसमर्पणे | 
कुष्ठिन्या निपपातास्याः पात्रे स्ीणकराङ्कुलिः ॥ ७ ॥ 


ततः सा पातकमिव वयक्तवानिघ्यकटेवरम्‌ | 

देवानां तुषिताख्यानां निव्ये समजायत ॥ ८ ॥ 
राक्रस्दद्रतं ज्ञाता दानपुण्योदितादरः । 
यत्तात्कारयपसत्पात्र सुधया समपूरयत्‌ ॥ ९ ॥ 
सुधा्पणेऽप्यसो भिक्ुर्नि्पृहस्तृणटील्या | 
प्ररामागृतसंप्रण श्चक्रे पात्रमधोमुखम्‌ ॥ १० ॥ 
भजन्ते प्रणयप्रीतिं कृपणेषु कृपाकुखाः । 

सन्तः संप्समाध्मातवदने मीलितादराः ॥ ११॥ 
श्रुत्वा तां तुषिते देवनिकाये निरतां चपः । 
प्रसेनजित्‌ भगवतश्वक्र भोज्याधिवास्नाम्‌ ॥ १२ ॥ 
राज्ञस्तस्य गृहे दृष्ट्रा क्ष्मीमाश्च्यैकारिणः। 
आयौनन्देन भगवान्‌ प्ष्स्तप्पुण्यमम्यधात्‌ ॥ १३ ॥ 
पुरा गृहपतेः सूनुदोरि्यादासतां गतः । 

षेत्रकमेणि संसक्तः श्युक्वामः ऋन्तिमाययौ ॥ १४ ॥ 


१७ आदक्ौमुखावदानम्‌ । 


खजनन्या समानीतां निःल्हल्वणां चिरात्‌ । 
कुट्माषपिण्डिमासा् भोक्त सादरमाययौ ॥ १५ ॥ 
धौतहस्तः क्षणे तस्मिन्‌ संप्राप्ताय यद्च्छया । 

ददौ प्रलेकबुद्धाय तां प्रसनेन चेतसा ॥ १६ ॥ 
जातः स एव काटेन भूपाटोऽयं प्रसेनजित्‌ । 

तस्य दानकणस्येवं विभूतिः प्रथमं फटम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रुत्वेति भगवद्वाक्यं भिक्षरविस्मयमाययौ । 

राजापि विपुलां प्रजां चक्रे भगवतः पुरः ॥ १८ ॥ 
राजर्हैरणिकैभोगिः कृत्वा भक्तिनिवद नम्‌ । 

स कोटीस्तेटकुम्भानां दीपरमारामकल्पयत्‌ ॥ १९, ॥ 
दीपमेकं ददौ तत्र खल्पकं दृगताङ्खगना । 
जञेहक्षयास्मयतेषर सर्वेषु न जगाम यः॥ २० ॥ 
विचिन्द् प्रणिधानेन तया वरिमख्चतसरा | 

भाविनीं राक्यमुनितां सज्ञोऽस्याः समम्यधात्‌ ॥ २१ ॥ 
रन्नदीपावटि दत्वा राजा भगव्रतः पुरः । 

उपवि्य प्रणम्याग्रे प्रणयात्तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥ २२ ॥ 
भगवस्मणिघानेन तत्तद्युण्यानु भावतः । 

न कस्यानुत्तरा सम्यक्संनीधिभवदर्पिता ॥ २३ ॥ 
भवस्प्रसाद प्रणयात्‌ प्राप्ुमिच्छामि तामहम्‌ | 
निर्विकल्पफरावाघ्य सेव्यन्ते कस्पपादपाः ॥ २४ ॥ 
इति राजनचः श्रुत्वा भगवान्‌ समभाषत । | 
दुरंभावुत्तरा सम्यक्संबोधिः प्रथिवीपते ॥ २५॥ 
सुक्ष्मा मृणालतन्तुम्यो गिरिभ्योऽपि गरीयसी । 
समुदरेम्योऽपि गम्भीरा सा ुखन न कम्यते ॥ २६ ॥ 
न दानैबैहुमिरग्धं मयैवान्येषु जन्मसु । 

चित्तप्रसाद विंरादं ज्ञानं तत्कारणं जगुः ॥ २७ ॥ 
चतुद्रीपाधिपव्येन मया मान्धातृजन्मनि । 

चिरं दानफलं मुक्तं बोधिनोधिगता तु सा॥२८॥ 
दानेन चक्रवतिश्रीः सा सुदर्शनजन्मनि । 

भुक्ता मया महीयसी बोधिनाधिगता तु सा॥२९॥ 
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१३२ 


अवदानकत्परखुता । 


पुरा दत्वा गजानष्टौ वेलामद्विजजन्मनि । 

मया प्राप्तं महत्पुण्यं बोधिनाधिगता त॒ सा ॥ ३० ॥ 
कुरूपः कुरालात्माहं राजपुत्रः पुराभवम्‌ । 

यः पिराचोऽयमित्युक्तवा निजपल्या विवर्जतः ॥ ३१ ॥ 
श्यै श्रीस्कन्धो भूत्यागे प्रीतिर्यस्य सदा स्थिता । 

स दुःखी रूपवैकल्यात्‌ क वा सर्वगुणोदयः ॥ ३२ ॥ 


तं रूपविरहे देहव्यागाखूटं राचीपतिः । 
दिव्यचूडामर्णिं दला चक्रे पश्चरारोपमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
षष्टिः पुरसहस्राणि तस्य यज्ञेषु यञ्वनः | 
हेमयूपाभिरूपाणि प्रापुमेश्वरश्रियम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्मिन्‌ मयातिदानाद्िकृते कुरालजन्मनि । 

तानि पुण्यान्यवापतानि बोधिर्नाधिगता त॒ सा॥३५॥ 


मया स्यप्रमावेण त्रिशाङ्कनप जन्मनि । 
कृता बषः सुद्ृरभिश्चा बोधिर्नाधिगत। तु सा॥२६॥ 


मिथिकायां महादेवतरपजन्मनि यञ्वना । 

मयाप्ता पुण्यसंपत्तिर्बोधिनोधिगता तु सा ॥ ३७ ॥ 
मिथिलायां पुरा पुण्यं निमिभूपाटजन्मनि | 

पराप्तं दानतपोयक्नैधिनाधिगता तु सा॥ ३८॥ 
पुरा नन्दस्य वृपतेश्ववत्वारः पिद्यनाः सुताः । 
बभूवुरादशेमुखः पञ्चमश्च गुणाधिकः ॥ ३९ ॥ 
कालेनापनप्यन्तः स भूपतिरचिन्तयत्‌। 

एते मदन्ते चत्वासे राज्यं नार्हन्ति कर्करा: ॥ ४० ॥ 
पुत्रे ममाद रमुखे राज्यश्री; प्रतिबिम्बिता | 

सुवृत्ते खभते शोभां प्रज्ञवेमल्यशालिनि ॥ ४१ ॥ 
ध्याववेत्यमाल्यान्‌ सोऽवादीत्‌ स भवद्धि्मरेश्वरः । 
कृतोऽन्तःपुरवर्गेण योऽभ्युत्थानेन पूज्यते ॥ ४२ ॥ 
मौलिनै कम्पते यस्य समेव मणिपादुकैः । 
दारद्रमाद्विवापीषु निधिष्रर्कं स परयति ॥ ४२ ॥ 
इत्युक्तवा त्रिदिवं याते चरृपतौ मत्रिणः क्रमात्‌ । 
तदुक्तेठक्षणे शक्रुराद शमुखमीश्वरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


१७ आदशमुखावदानम्‌ । 

धर्मनिणैयकार्यैषु यं वादिप्रतिवादिनः | 

विलोक्यैव खयं तस्थुन्ययिजयपराजये ॥ ४५ ॥ 

पुरा निरमिसंघेन प्राप्तवैरसकिच्तिपम्‌ । 

ब्राह्मणं दण्डिनं नाम दयाः प्रययौ पुरः ॥ ४६ ॥ 

गोयुगार्थे गृहस्थेन मृतेन बवडवाहतः | 

कुठारपाततः पल्या तक्षवासी विवादितः ॥ ४७ ॥ 

रौण्डिकेनात्मजवधादीक्षितं तुल्यनिग्रहम्‌ । 

तद्विपक्षभयनोक्तवा तत्संयक्तं व्यमोक्षयत्‌ ॥ ४८ ॥ 

अमानुषाणां सखानामध्यादयविरोपतः । 

चकार चित्तदोधनं तत्तत्संदेहनिर्णंयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अवृष्टगृष्टे दुर्भिक्षे येन द्राददावषके | 

विहितं सर्वसच्वानामरानप्राणवर्ननम ॥ ५० ॥ 

इव्यभून्मम पुण्याप्तिराद च मुखजन्मनि । 

न तु सा सम्यक्संबोधिर्विवोधिता महोदया ॥ ५१ ॥ 

वह्जन्मदाताम्यासप्रयासेन महीयसा । 

अद्य तु ज्ञानवेमल्यं मयाप्तं टुप्तसंवृति ॥ ५२ ॥ 
्ञानग्रज्ञाधिगम्या किमपि परतरानुत्तरा सत्यसंवित्‌ 

सम्यक्संबोधिरेषा न च खलु नृपते टम्यते दानपुण्यैः | 
मोहरयामाविरामे गतघनगगनव्यक्तवैमल्यभाजां 

निर्व्याजानन्द्‌ भूमिभवति मवतमरेदिनी सा दिनश्रीः ॥ ५२३ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसचावद्‌ानकल्पकतायां 
आद रीमुखावदानं नाम सप्तदशाः पटवः ॥ 
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१८ ज्ञारिपुत्रप्रतरञ्यावदानम्‌ । 


नेदं बन्धुर्न सुहृत्‌ सोदरो वा 

नेदं माता न पिता वा करोति । 
यत्स॑साराम्भोधिसेतं विधत्त 

ज्ञानाचायः कोऽपि कल्याणहेतुः ॥ १ ॥ 
कटन्दकनिवासास्ये रम्य वेण्ुवनाश्रमे । 
भगवान्‌ विहरन्‌ बुद्धः पुरे राजगृहे पुरा ॥ २॥ 
कोठितं चोपतिष्यं च द्रौ परि्राजकौो पुरा । 
प्रपनौ भिक्ुमात्रेन चकार दामसंत्रतौ ॥ ३ ॥ 
ततश्च शारिपुत्रस्य भिक्षोः संदेशनां व्यधात्‌ । 
यया साक्नाकृतादचो सोऽभून्मोश्षगतिश्तमः ॥ ४ ॥ 
तस्य तद दुतं दष्टा घनां सवभिक्षुभिः । 
पप्रच्छुः प्रववरत्तान्तं स च तभ्यो व्यमापत ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणस्याभ्निमित्रस्य भायौ गुणवराभवत्‌ । 
दयूपिकेति कृतं पित्रा क्रीडानाम च विश्रती | ६ ॥ 
भ्राता प्रथमशीराख्यः तस्य द्यूपसमाभिधः । 
प्रलेकबुद्धतां यातः कदाचिद्‌ गृहमाययौ ॥ ७ ॥ 
स तया मतुरादराद्‌ गृहिभक्त्याधिवासितः। 
प्रणतिप्रणयाचरस्तोषितः परिचर्यया ॥ ८ ॥ 
कदाचिच्चीवरे तस्य वुवरोणस्य विपात्रणम्‌ (? ) | 
सूचीकमवराद्‌ दृष्ट प्रणिधानं समादपे ॥ ९ ॥ 
यथेयं कतरी तीक्ष्णा यथा गम्भीरगामिनी । 
सूची तथापरा प्रज्ञा मम स्यादिति सादरा ॥ १०॥ 
प्रसयेकबुद्धविनयात्‌ प्रणिधानेन तेन च | 
गतास्मिन्‌ जन्मनि सैव सप्रज्ञशासिपुत्रताम्‌ ॥ ११ ॥ 
स एष शारिपु्रोऽच भिक्षुस्तीक्ष्णतराग्रधीः । 
कस्याणपात्रतां यातः कलटपवष्टी हि सन्मते; ॥ १२ ॥ 
वाक्यं भगवतः श्रुता पप्रच्छु्भिक्षवः पुनः । 
कस्मान्नाव्यकुले जातः शारिपुत्रो नराधमे ॥ १३ ॥ 
ततस्तान्‌ मगवानू चे प्रवसिन्नेष जन्मनि । 
अभून्महामतिनम राजपुत्रः सतां मतः ॥ १४ ॥ 


१८ शारिपुच्रप्रनज्यावदानम्‌ । १३५ 


श्रीमतोऽपि मतिस्तस्य प्र्रज्यायामजायत । 7 607 
परिपाकम्रसनानां काषटुष्याय न संपदः ॥ १५ ॥ 
प्रतरज्या राजपुत्राणां यूनां नैव कुलोचिता । 
इव्युक्त्वा जनकः प्रीत्या तं यज्ञन न्यवारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
कदाचित्‌ कुञ्जरारूढः स व्रजन्‌ जनवत्मनि । 6 
दष्टा दद्धि स्थविरं कार्ण्यादिदमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
अधन्या धनिनो लोके वन्धुबन्धनयन्निताः । 
प्रतरज्यां नाघ्रवन्दयेव ववं तु केन निवारितः ॥ १८ ॥ 
स न्यवेदयन्मे दरिदस्य न पात्रं न च चीवरम्‌ । 
धनोपकरणान्येव शमोपकरणान्यपि ॥ १९ ॥ 10 
राजसूनुरिति श्रुला गत्वा मुनितपोवनम्‌ । 
पररज्यां कारयिलास्य प्रददौ पात्रचीवरम्‌ ॥ २० ॥ 
सोऽचिरेणैव काटेन यातः प्रलेकबुद्धताम्‌ । 
राजपुत्रं समम्येवलय दिव्यमृद्धिमदशयत्‌ ॥ २१॥ 
तस्य प्रभावमालेक्य स प्रदध्यौ बरुपात्मजः। 15 
अहो महोदयलवान्मे प्रत्रज्या दुटेमामवत्‌ ॥ २२ ॥ 
दारिद्यादविविकाच नीचानामपि दुका । 
जयेयमधमे कुठे तस्मादसि विवक्वान्‌ ॥ २२ ॥ 
स एव रारिपुत्रोऽयं ज्ञातस्तव्प्रणिधानतः । 
प्रनजितो भगवता काद्यपेनान्यजन्मनि ॥ २४ ॥ ५ 
तेनायं नियमप्रणयविनयी सम्यक्प्रसादोदया- 
दादिष्टः कुदाटाय स्यनिधिना प्रज्ञावतामग्रणीः । 
काठे राक्यमुनेभविष्यति मतः शिष्यत्वयोगाद्रं 
मौदल्यायन एष चात्र कथितः संबिन्मयानां वदः ॥ २५ ॥ 
अन्यजन्मनि दरिः कार्मिकः केनचिदपि दयया महर्षिणा । ४ 
दत्तपात्रचीवरोऽभवदर्दितर्दिरासीदतुटप्रमाववान्‌ ॥ २६ ॥ 
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इति कषेमेन्द्रविरचितायां बोधिसचावदानकल्पलतायां 
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१९ भ्रोणकोटिकणोवदानम्‌ । 


स कोऽपि पुण्यातिरायोदयस्य 

वरः प्रभावः परमाक्षयो यः । 
प्रयक्षलक्ष्यः श्युभपक्षसा्षी 

जन्मान्तरे टक्षणताम॒पेति ॥ १ ॥ 
रम्ये पुरा भगवति श्रावस्त्यां जतकानने } 
अनाथपिण्डदारमे विहारिणि तथागते ॥ २ ॥ 
वभूव वासवग्रामे बटसेनामिधो गृही । 
पूरिताशः फल भरेरछायातर्रिवार्थिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
जायायां जयसेनायां काटे कमललोचनः । 
अजायत सुतस्तस्य पुण्र्मू इवोतसवः ॥ % ॥ 
सहजा रतदीपाचिर मून्कण्स्य कर्णिका । 
नामून्मूल्यतुटा यस्य हेमकोटिरातैरपि ॥ ५ ॥ 
श्रवणानक्षत्रजातोऽसी रतकोय्य्कर्णिकः । 
स श्रोणकोटिकणा्यः बुमारोऽमूद्रुणोचितः ॥ ६& ॥ 
स निममलस्चिः कान्तः कलाभिः परिपूरित: । 
अमन्दानन्दनिष्यन्दौी न कस्यन्दुरिवाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
स युवा वार्यमाणोऽपि पित्रा धनदसंपदा । 
जननी साश्रुनयना परं पर्पया गिरा ॥ ८ ॥ 
प्रियवदोऽपि निभर्स्यो विपवर्षीव चन्द्रमाः | 
महासार्थन रतनार्थी दृरद्रीपान्तरं ययौ ॥ ९ ॥ 
मकराकरमुत्तीयै त्रजतस्तस्य निर्जने । 
कर्मर्मिविष्ठवेना मूत्‌ खसाथविरहः पथि ॥ १० ॥ 
सार्थोऽपि तमनासाध विनिवृत्तः छ्यचा इतरैः । 
खदेदाम्जितञ्कराः प्रविवेदा विदशयङ्खटः ॥ ११ ॥ 
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जननीं साश्चुनयनां परं परुषया गिरा । 
प्रियंवदोऽपि निभन्स्यं विषवर्पीव चन्द्रमाः ॥ 
स युवा वायमाणोऽपि पित्रा धनदसंपदा । 
महासार्थेन रन्नार्था दूरद्वीपान्तरं ययौ ॥ 


१९. शभ्रोणकोटिक्णाीवदानम्‌ । 


सोऽपि तप्तमरृश्रेणीलक्षणां दक्षिणां दिशम्‌ | 

श्रान्तः प्रदान्तविश्रान्तिवीपिगाहं व्यगाहत ॥ १२ ॥ 
सोऽचिन्तयद दो वित्ते प्रतिवित्ताजनो्यमः | 
ममायमनयेनैव जातञ्केशः फलोदयः ॥ १२ ॥ 

अहो धनाजंनविशः संतोपविरहान्ुणाम्‌ । 
सर्वापवादसंबादो निन्यानां विपदां पदम्‌ ॥ १४ ॥ 
हेमाचकेऽपि संप्रति न पयाप्तिधनाजन । 

संसारे वासनाभ्यासद्रेपमोहः दारीरिणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
पृथुप्रयासविरसा दीपिता श्रीखिायता | 

तृष्णां तनोति नितरामियं मस्महीतटे ।॥ १६ ॥ 

अहो बत कुरङ्खाणां तृष्णान्धानां पद्‌ पदे । 

ममापि जनयन्द्येव मोहं मदृमरीचिकाः ॥ १७ ॥ 

इयं तृष्णा श्रमश्वायमिमा निष्दका मुवः | 

कि करोमि क गच्छामि प्रयामि ज्वटिता दिशः॥ १८ ॥ 
इति संचिन्दय स रानैः प्रसर्षन्‌ सटिद्धारया । 
आयासमिव साकारं ददौ पुरमायसम्‌ ॥ १९ ॥ 

घोरं द्वारि सितं तत्र संत्रासस्येव सोदरम्‌ । 

ददद पुरूपं कालकराटं रक्तलोचनम्‌ ॥ २० ॥ 

स तेन पृष्टः पानीयं यदा नोवाच किचन । 

तदा खयं प्रविष्टेन प्रेतोको विटोकितः ॥ २१ ॥ 
दग्धकाष्टोपमान्‌ धूकिमिटटिप्तान्निरम्बरान्‌ | 
रुष्कासिथिक्नायुरेषाङ्गान्‌ प्रेतान्‌ दृष्ट्रा स विन्यथे ॥ २२ ॥ 
तेयौचितः स पानीयं पानीयविरहार्दितः | 

परित्यज्य निजामार्तिमभूततदुःखदुःखितः ॥ २३ ॥ 
तीत्रतृष्णातुरानूचे स तानातेप्रकापिनः । 

ममास्िन्‌ मरुकान्तारे निष्कृपस्य कुतः पयः ॥ २४ ॥ 
कृच्छेऽस्मिन्‌ दुःसहे न्यस्ताः के यूयं केन कमणा । 
युष्मदप्रक्रियाबन्धश्चातः कृच्छुश्वराम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
निद्रा निःशदस्यकस्पस्य सुखसिक्तेव तस्य या । 


नातान परयति दृष्ट तेषां ह्ेदाक्षये क्षमा ॥ २६ ॥ 
भम् क० १८ 
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१३८ 


अवदानकरपटता। 


ते तमूचुर्विरुद्धेन कर्मणा मोहसंचयात्‌ । 
अनिवरतय वयं मयाः क्षिप्ता व्यसनसंकटे ॥ २७ ॥ 
अधिक्षेपात्‌ क्षेपक्षपितपरपरेयैमदभरा- 
शरे ¢ क्‌ च ¢ 

दनार्यमानव्यसनेष्याभिरवायेव्यतिकरेः । 
कृतास्माभिर्निद्यं सुजनहृदये निदंयतया 

वचोभिनराचेर्विषपरिचितैः शव्यकल्ना ॥ २८ ॥ 
दानं न दत्तं हृतमेव वित्तं 

ईिंसानिित्तीकृतमेव चित्तम्‌ । 
अस्मार्भिरदर्विहिता विकाराः 

परस्य दारापहतिप्रकाराः ॥ २९. ॥ 
ते वयं कुहकासक्ता दक्षाः क्षद्रेषु कमसु । 
प्रयाताः प्रेतनगरे घोरेऽस्मिन्‌ छदापात्रताम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति तेषां वचः श्रुता सोऽन्यत्र च तथाव्रिधान्‌ । 
प्रेतान्‌ दृष्टनभिप्रेतान्‌ करुणाकुटितोऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
निर्गम्य दुर्गमात्‌ तस्मात्‌ पुराप्पुण्यबठेन सः । 
विमठं रीतल्च्छायमाससाद वनान्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ दूराध्वसंतप्तः परिश्रान्तः शनैः शनैः । 
निपपाताचरादन्धस्तृष्णाते इव भास्करः ॥ २२ ॥ 
दिने पुण्य इव क्षीणे निःडोषाश्ाप्रकादाके । 
समोहमलिनं टक तमः पापमिवोययौ ॥ ३४ ॥ 
क्षीणमूङ्गविहद्गानां नटिनीनां प्रसङ्धिनी । 
विकाससंपदा मुद्रा निद्रव समजायत ॥ ३५ ॥ 
कारुण्यादिव रीतांश्चज्यत्लामृनराव्मकया | 
स्फारतारं जगनेत्रं चक्र वितिमिरं ततः ॥ ३६ ॥ 
क्षयोद यपराव्ृ्तिदं दितानेकविभमः । 
संसारदिनयामिन्योजंहासेव सुधाकरः ॥ ३७ ॥ 
नेत्रानन्द घुधावर्षे सुखस्पर्शे निद्ाकरे । 
दिग्वधूवद नादे हर्षे मूतं इवोदिते ॥ ३८ ॥ 


श्रोणकोटिदंद शमे विमानमाननुतिम्‌ । 
कौतुकादन्यरूपेण खगाद्ुवमिवागतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


१९ श्रोणकोरिकर्णावदानम्‌ । १३९. 


तस्मिनपदयत्समदाश्चतस्नसिद शाङ्खनाः | 

दिशश्वन्द्रोदयानन्द विहारायेव संगताः ॥ ४० ॥ 

तासां मध्ये वराकारं रममाणं व्यलोकयत्‌ । 

तर्णप्रेमसंभारमिव साकारतां गतः ॥ ४१॥ 
रन्नमण्डलकेयूरकिरीटिकचिरांडयुमिः । 6 
आल्िखन्तमिवाश्चयममयीदं दिशां मुखे ॥ ४२ ॥ 

तस्य तामद्भुतां दृष्ट्रा संमोगमुखसपदम्‌ । 

मेने स सुकृताख्यस्य तगेः स्फीतां फटश्रियम ॥ ४३ ॥ 

प्रीया तेन कृतातिथ्य: खादुपानाडनादिभिः । 

तां श्रोणकोटिकर्णेोऽथ निनाय रजनीं सुखम्‌ ॥ ४४ ॥ 10 
ताराकुसुमवाताचिग्रभा प्राभातिकी ततः । 7 589 
अनिव्यतेव शरिनश्वक्रे टक्ष्मीपरिक्षयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

क्षयं क्षपायां यातायां मानौ मुवनचश्चुपि | 

उदिते सवभूतानां सुखदुःेकसाश्निणि ॥ ४६ ॥ 

विमानं सुरना्यश्च क्षणादद्दयतां ययुः । 16 
विनष्टवदनच्छायः पुरुप श्वापनक्ितौ ॥ ४७ ॥ 

ततस्तस्यापतत्‌ प्रष्ठ श्चुनां संघोऽतिभीपषणः | 

त्रलोक्यशापपापोत्थः छदारारिरिखिकः ॥ ४८ ॥ 

स तैप्रीवामुखारब्धमांसम्रासाम्रकषैणैः । 

आक्रन्दिरुधिरक्षीरेभैक्ष्यमाणः क्षयं ययो ॥ ४९ ॥ 20 
दिनान्ते पुनरायान्तं तद्धिमानमपर्यत । 

चतस्रोऽप्सरसस्ताश्च पुरुषः स च कान्तिमान्‌ ॥ ५० ॥ 

तं श्रोणकोरिकर्णो ऽय पग्रच्छायन्तविस्मितः । 

सवे किमेतदाश्वयं दृस्यते कथ्यतामिति ॥ ५१ ॥ 

स तेन पृष्टः प्रोवाच वयस्य श्रूयतामिदम्‌ । 96 
त्वां श्रोणकोटिकणौस्यं जानामि सुकृतोचितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अभवं वासवम्रामे दुष्कृती पञ्युपाठकः । +^ 
पञ्यूनां मांसमुत्कृ्य विक्रीतं सततं मया ॥ ५२ ॥ 

पिण्डपाताय संप्राप्तो मामायैः करूणानिधिः । 

काल्यायनास्यः प्रोवाच विरमास्मात्‌ कुकम॑णः ॥ ५४ ॥ 30 
हिंसामयो ह्ययं छेदो दुःसहः साहरैषिणाम्‌ । 

खदारीरे पतत्येव छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ ५५५ ॥ 
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अवदानकल्पटता । 


इत्यहं वार्यमाणोऽपि तेनानायैः कृपात्मना । 

यदा न विरतः पापात्‌ तदा स प्राह मां पुनः ॥ ५६ ॥ 
दिवा लं कुरूपे हिंसां सत्था यदि निर्दयः । 

रात्रौ शीठसमादानं गृहाण समयान्मम ॥ ५७ ॥ 
इत्युक्त्वा तेन यत्नेन सवसत्वहितैषिणा । 

दत्ता शीटसमादानमयी पुण्यमतिमम ॥ ५८ ॥ 
काटेन काट्वरागः प्राप्तः सोऽहमिमां दशाम्‌ | 
तप्ताङ्गारसुघावर्धयि कीर्णो दिवानिराम्‌ ॥ ५९. ॥ 
रात्रौ शीकसमादानफटं हिंसाफटं दिने । 

चयी मत्पुण्यपापाम्यां पतितः सुखदुःखयोः ॥ ६० ॥ 
तस्य मे कुर्‌ कारुण्यं सखे कटुपकारिणः | 

गत्वा खदेदां मसपत्रं बरूहि मदचसा रहः ॥ ६१ ॥ 
अस्ति मे गृहकोटान्ते निखातं हेममाजनम्‌ । 

तदु जृल परिदयक्तपापवृत्ति विधीयताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आयकात्यायनो निलयं पिण्डपातेन पूज्यताम्‌ । 
इत्युक्तस्तेन विनयात्‌ तथेन्युक्वा जगाम सः ॥ ६३ ॥ 
स ददरौ व्रजन्‌ दिभ्यविमानमपरं पुनः । 
रतपग्मटताकान्तं द्वितीयमिव नन्दनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तस्मिन्‌ साङ्गमिवानङ्ं संगतं दिव्ययोपिता । 
अपदयद्वासरारम्भे पुस्पं रत्नभूषितम्‌ ॥ ६५ ॥ 

तेन प्रीद्युपचारेण कृतातिथ्यस्तथैव सः । 

दिनं निनाय दीष च छरामध्ये सुधामयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथ व्योमविमानाग्रात्‌ पतिते प्निनीपतौ । 

अप्यत जगद्‌ घोरेदुःखेि तमोभरैः ॥ ६७ ॥ 

ततः क्षपापति्ज्योत्ल्नां वमनेव क्षपाजडः । 

शनकैः पाण्डुरोगीव गीरघयतिरदृर्यत ॥ ६८ ॥ 
सुकुमारे दिनालोके रात्रौ राक्षसयोषिता । 
भक्षितेऽलक्ष्यत रादी कपाल्दलसंनिभः ॥ ६९ ॥ 
व्याप्ते चन्द्रिकया लोके काल्चन्दनचर्चया । 
विमानमगमत्‌ कापि सा च खगैमृगक्षणा ॥ ७० ॥ 


१९ श्रोणकोटि कणावद्‌ानम्‌ । १४१ 


विमानपतितः सोऽपि पुरुषः स्ब॑रूपया । 
रानैः सप्तभिरा्वर्तेः रतपा विवेषटितः ॥ ७१ ॥ 
सा तस्य मूर्धं विवरं कृत्वा मस्िष्करोणितम्‌ । 
आखाद यन्ती रानकैश्चवकार शुषिरं रिरः ॥ ५२ ॥ 
अथारुणकरच्छने सोच्छरासवदने दिने । 5 
बीमत्सदरेन्केरादिव मीटिततारके ॥ ५७३ ॥ 
प्रादुरासन्‌ पुनर्दिन्यविमानं सा च कामिनी । 
युवा स चाद्भूततनुदिग्याभरणमूपितः ॥ ७४ ॥ 
ृष्टोऽतिविस्मयात्‌ तन खवृत्तान्तं जगाद सः 
द्विजोऽहं वासवग्रामनिवासी मनसाभिधः ॥ ५५ ॥ 10 
तरुणी प्रातिवेस्यस्य पल्ली मल्यमञ्जरी । 
अभून्मम मुजङ्गस सखैरिणी वभा भराम्‌ ॥ ७६ ॥ 
परदारण्तेग्रामि व्यग्रा मे क्षमते मतिः। 
निमग्ना विषयग्रामे समग्रा मे क्षयं गता ॥ ५७५७ ॥ 
आयकायायनः पापं ज्ञात्वा मां चौथकामुकम्‌ । 
दयाविधेयः कारुण्यात्‌ प्रोवाच त्रिजने शनै; ॥ ७८ ॥ 
पराङ्गनाङ्गसंसगग्रीसया रूपरतेः श्षिवम्‌ (2) । 
अनङ्खाग्नो पतनाशं पतङ्ग इव मा गमः ॥ ७९ ॥ 
अहो आसक्तरक्तानां संपतनप्रमादिनाम्‌ । 
कामिनां हिंसकानां च परदरादरः परम्‌ ॥ ८० ॥ 
पृथु प्रवेपथु८) खापश्रमविहटानां 
गृघ्राङ्गनामुखनिखातनखक्षतानाम्‌ । 
संमोहने परवधूविहितस्पृहाणां 
रोमाश्चकारिणि परं नरफे च कामः ॥ ८१ ॥ 
तस्माद स्मानिवतंख वत्स कुस्सितकमणः । 
जायते पातकं स्पर्च ह्ुनामेवाड्ुचौ रतिः ॥ ८२ ॥ 
ह्यष्ट कृपया तेन नि षिद्धोऽप्यविड्ुद्धधीः । 
अनिरुद्धेन रागेण बद्धस्तामेव नादययजम्‌ ॥ ८२ ॥ 
विज्ञाय मामविरतं ततः काव्यायनो ददौ । 
मह्यं शीलसमादानं दिनचयाहितोयतः ॥ ८४ ॥ 
दिनरीलकसमादानात्‌ परस्ञीगमनानिरि । 
हयं मे पुण्यपापो्था सुखदुःखमयी सितिः ॥ ८५ ॥ 
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१४२ 


अवदानकत्पटतां । 


गतेन वासवग्रामं वाच्यः पुत्रो मम व्या । 
सुवण॑मश्चिशालायामस्ति गूढं धृतं मया ॥ ८६ ॥ 
वृत्तिः कायौ तदुद्धत् प्रूज्यः काल्यायनश्च सः । 
प्रणयादिति तेनोक्तः श्रोणकोचियैयौ ततः ॥ ८७७ ॥ 
सोऽपद्यदिव्यक्टनामग्रे मणिविमान गाम्‌ । 

लक्ष्मीं कवण्यदुग्धान्धेरनायासोद्रतामिव ॥ ८८ ॥ 
तस्य विमानप्रदेषु चतु खायुसंयुतम्‌ । 

स दद शौतिदु्दर बद्धं प्रेतचतुष्टयम्‌ ॥ ८९ ॥ 

सापि त प्र्यभिज्ञाय संभाष्य लिग्धया गिरा | 
सुरोचितं ददौ तस्मे रसवत पानभोजनम्‌ ॥ ९० ॥ 
मुञ्चानसंज्ञया दूरात्‌ प्रेतर्दन्येन याचितः । 

स ददौ कृपया तेभ्यः ककेभ्य इव प्रिण्डिक।; ॥ ९१ ॥ 
पिण्डो बुसत्वमेकस्य प्रयातोऽन्यस्य रोदताम्‌ । 
खमांसत्वं तृतीयस्य चतुथस प्रप्ूयताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
विल्योक्य तत्कृपाविष्टः स तेपां कण्टचेष्टया । 

पप्रच्छ तन्मुखच्छायां विच्छायीकरतपङ्कजाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पृष्टा तदद्भुतं तेन उवाच सा मृगेक्षणा । 

न श्रोणकोटिकर्णैषां दत्तं भवति तृप्तये ॥ ९४ ॥ 
ब्राह्मणस्यास्य भायाीहं प्रवपादावरम्बिनः। 

नन्दनान्नः सुनन्दाख्या वासवम्रामवासिनः ॥ ९५ ॥ 
दवितीयपादसंसक्तः पुत्रो मे निषटुराभिघः । 
पश्वात्पादावरम्विन्यो दासी चेयं सुपा चमे ॥ ९६ ॥ 
नक्षत्रयोगप्रूजायां पुरा स्जीकृते मया । 

मक्ष्योपहरे मे गहमा्थकालयायनोऽवित्‌ ॥ ९७ ॥ 
मया चित्तप्रसादिन्या पिण्डपातेन सोऽ्चितः | 
कुर्वन्नेव ययौ कान्त्या वैमस्थानुग्रहं दिशाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
ततः ज्ञात्वा समायातस्तूणं पतिरयं मम । 
तपििण्डपातमाकपण्य प्रमोदाय मयोदितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
कोपादुवाच मां कस्माद्‌ व्रिरिषखः श्रमणः इाठः | 
अप्रूजितेषु प्ज्येषु बुसा्हः प्ूजितस्त्वया ॥ १०० ॥ 


१९ भ्रोणकोटिकणावदानम्‌ । १७३ 


इति मोहादनेनोक्ते पुत्रोऽप्येष जगाद माम्‌ । 
पके प्रवाशनायोग्यः स कि नाश्नाययोगुडान्‌ ॥ १०१ ॥ 
इयं शषा मे सततं प्रवभक्ष्यावभोगिना । 
मयोक्ते रापथं चक्रे खमांसादनवादिनी ॥ १०२ ॥ 
इयं दासी च भक्ष्याणां चौयात्तदययकारिणी । 5 
आक्षिप्ता चाकरोत्‌ सयं प्रयशोणितवरादिनी ॥ १०३ ॥ 
तत्र ते प्रेततां याताः खवाक्यसद्रारानाः । 
अहं त्वाय॑प्रसदेन दिव्यभोगोपभोगिनी ॥ १०४ ॥ 
त्वया खदे रामापेन वक्तव्या दुहिता मम । 
सन्ति हेमनिधानानि गृहे चारि ते पितुः ॥ १०५ ॥ 10 
तान्युद्ूत्य यथायोगं मजख खजनिधितिम्‌। 
पूजनीयः पितुर्भ्राता नाप्ना कालयायनः सदा ॥ १०६ ॥ 
सः श्रोणकोटिकणस्त्वं गच्छ देदां लज श्रमम्‌ । 
वर्षा द्वाद संपूणीः खगृहाननिगेतस्य ते ॥ १०७ ॥ 
ह्युक्त्वा तं समादिद्य तस्य प्रेतचतुश्यम्‌ । 15 59 
सुप्स्येव सुहूर्तन खद शा्तिमकारयत्‌ ॥ १०८ ॥ 
उत्थितः सोऽपि सहसा खद शोद्ानकाननात्‌ । 
वियोगरोकापितरौ शुश्रावान्ध्यमुपागतौ ॥ १०९ ॥ 
भिक्षुद्विजातिथिगणे प्रञ्यमने सुराव्यये । 
खकं पितृगृहं दृष्ट्रा परं वरिस्मयमाययो ॥ ११० ॥ र 
निश्विव्य सवं भावानां क्षणिकत्वादनिलताम्‌ । 
जेहरागं समु्छज्य तत्रस्थः समचिन्तयत्‌ ॥ १११ ॥ 
अष्टो संमोहनिद्रेयं निरन्ततो दिवानिशम्‌ | 
ख्नमायाविलसितैः करोदद्भतविभमम्‌ ॥ ११२ ॥ 
जन्मवतमेप्रदा माता पिता बीजवपत्खगः । % 
पान्थप्ूजासनं कायः कोऽयं नियमसंगमः ॥ ११३ ॥ 
श्रियः संसाराभ्रशभ्रमपरिचिताः काञ्चनसरुचा 
आशा दिग्‌ (2 निबेन्धास्तडित इव निर्ठेपचपयाः | 
षुपुः सवौपायैः क्षयभयनिकायेः परिगतं 
जरारोगोदगेस्तदपि न विरागस्तनुभरताम्‌ ॥ ११४ ॥ 30 
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१७४ 


अवदानकर्पटता । 


श्रिये खस्िसमाप्तये खजनस्यायमञ्जलिः । 

दाक्षिण्यैः क्षमतं खीषु प्रतरज्येव प्रिया मम ॥ ११५ ॥ 
इति ध्यात्वा स पितरौ समाश्वास्याप्तलोचनौ । 

बुद्धौ धर्मपथे शुद्धे रामधान्नि न्यवेशयत्‌ ॥ ११६ ॥ 
साथेश्रष्टश्चिरायातः कृशोऽपि खजनस्य च । 
अटुप्तस्छविभवान कृपास्पदतां ययो ॥ ११७ ॥ 
अनुकम्पख यवेतं संसारञदाविहवलम्‌ । 

सतः कस्यानकम्प्यासे संपत्संपकनिस्प्हाः ॥ ११८ ॥ 
पञ्चुपालकविप्रस्ीसंदेश्चादि यथोदितम्‌ । 

निगद्य तेभ्यः कनकम्रापतिप्रलयलक्षणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
दान्तः काल्यायनं प्राप्य प्रव्रज्यां स समाददे । 

मुग्धानां यद्विषादाय तप्प्रसादाय धीमताम्‌ ॥ १२० ॥ 
स समासा विशदं स्रोतःप्राप्तिफलठं ततः । 
सकृदागाम्यनागामिफाटमहंत्फकं तथा ॥ १२१ ॥ 
त्रेधातुको वीतरागः समटो्टादमकाञ्चनः । 
आकारपाणितुस्योऽमूद सिचन्दनयोः समः ॥ १२२ ॥ 
श्रावस्त्यां वेणुगहने जिनं जेतवने स्थितम्‌ । 

भगवन्तं ययौ द्रष्टं सोऽथ काद्यायनाज्ञया ॥ १२३ ॥ 
प्रणिपातकृतातिथ्यः प्रीया भगवता खयम्‌ । 

स श्रोणकोटिकर्णोऽथ बभा हषनिभरः ॥ १२४ ॥ 
भगवान्‌ धमकायेन दृष्टोऽयं श्रोत्रवत्मनि । 

अधुना रूपकायेन पुण्यैरालोकितो मया ॥ १२५ ॥ 
अनस्पसुकृतप्राप्यमिदं तदरानामृतम्‌ । 

पीला न तृप्निमाय्रान्ति वञ्चिता एव ते परम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अस्प्रहस्यापि ते मू तिः कुर्ते कस्य न स्पृहाम्‌ | 
निर्देपस्यापि ते दृष्टिर हर्पण लिम्पति ॥ १२७ ॥ 
तत्कथा वद नुध्यानं त्त्माप्तिस््वनिषेवणम्‌ । 

एताः कुशलमूलानां स्फीताः फलस॒मृद्धयः ॥ १२८ ॥ 
इति श्रुत्वा भगवता प्रसादेनाभिनन्दितः। 

तदादिष्टं रामारामं स विदहारमवाप्तवान्‌ ॥ १२९ ॥ 


१९. श्रोणकोरिक्णावदानम्‌। १४५ 


तस्यास्पदं समभ्येत्य प्रणयाद्भगवानपि । 
्रत्वास्य मधुरं धमं खाध्यायं प्रशंस सः ॥ १३० ॥ 
तां श्रोणिकोिकणेस्य दृष्ट प्रदामसंपदम्‌ । 7 545 
भिक्चुभिभंगवान्‌ प्रष्ठः पूवैवृत्तममापत ॥ १२१ ॥ 
वाराणस्यां पुरा सम्यक्संबुद्ध कादयपामिधे । 5 
निर्वाणधातौ निःरोपकायत्रात्‌ परिनिर्वेते ॥ १३२ ॥ 
कृकिनामनृपश्वैद्यं तस्य रलैरकारयत्‌ । 
खयं तत्पुण्यसंभारं खग वक्तमिवोद्रतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
रीणैस्यापितसंस्कारे तस्मिन्‌ सत्नाध्रतं घनम्‌ । 
तस्पुत्रः प्राप्तराज्योऽथ न ददौ खोभमोहितः ॥ १३४ ॥ 10 
अथोत्तरापथायातः साथवाहोऽधदामिधः । 
प्रददौ प्रथिवीमूल्यं तत्कृते कणंभूषणम्‌ ॥ १३५ ॥ 
काखान्तरोपगतोऽपि दत्वा चान्यद्धनं महत्‌ । 
प्रणिघानं स कृतवान्‌ भूयासं पुण्यवानिति ॥ १३६ ॥ 
स श्रोणकोरिकर्णोऽयं पुण्यैः प्राप्तपदं महत्‌ । 1 
तद्िघेनेव संयातः कणभूपरणटश्षणः ॥ १३५७ ॥ 
प्रस्थानसमयं माता श्राविता प्पे वचः । 
यस्मादनेन तेनास्य बभूवास्य श्रमो महान्‌ ॥ १३८ ॥ 
मध्येषु महतः शुष्गुणसत्कमवाससः । 7 647 
कृष्णकमेलवांसोऽपि स्फुट एवावधायैते ॥ १३९. ॥ 
सुकृतसचिवः स््वोत्साहः प्रवाससखी धृतिः 

विषमतरणे वीर्यं सेतुर्विपचधिका कृपा । 
रशामपरिचिता पयन्ते च प्रसादमयी मतिः 

परिणतिययिं पुण्यप्राप्तेः स्पुरतफठ्रालिनी ॥ १४० ॥ 


20 


इति क्षेमेन्रविरचितायां बोधिसत्वावदानकल्पटतायां 
श्रोणकोटिकणोवदानं नामोनविंरातितमः पष्वः ॥ 
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२० आग्रपाल्यवदानम्‌ । 


दविजिहसङ्गे कथमस्ति वृत्ति- 

रनेकमुख्ये कथमस्ति सौख्यम्‌ । 
कमौन्तबन्धेऽस्ि कथं खराक्तिः 

्रज्ञाप्रकर्षे कथमस्व्यपायः ॥ १ ॥ 
मिथिलायां विदेहेषु जलसचखाभिधो चृपः। 
अभूद्‌ भुजथुजङ्गस्य विश्रान्तप्रथिवीमरः ॥ २ ॥ 
खण्डो नाम महामाल्यस्तस्याखण्डलसंपदः । 
ब भूवारेषषाङ्गुण्यपरिक्ञानब्ृह स्पतिः ॥ २ ॥ 
नीतिज्ञगौरवात्तस्य नृपे व्यक्तं नटोकिनि । 
सदाभवन्मुखप्रक्षी सवैः कार्यवश्ाजनः ॥ % ॥ 
गतानुगतिकवेन प्रवाहप्रणयी मरः । 
वर्धते वाय॑माणस्य खजनस्य जलस्य च ॥ ५॥ 
सवं तन्मयमालोक्य जनं मात्सर्यम्‌ श्छिताः । 
मत्रिणः संहतास्तस्य विनिपातमचिन्तयन्‌ ॥ £ ॥ 
ते प्रविदयाश्रम राज्ञस्तां तस्य प्रभविष्णुताम्‌ । 
मुहुः शाङ्क्छदं कृत्वा शरासुरभेद कोविदाः ॥ ७ ॥ 
तद्विरा शङ्कितो राजा तस्य वेमुख्यमाययौ । 
अबलाबालभूपाठा वणनग्रल्ययाः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
अराङ्कयादपि राङ्कन्ते शङ्कादोषेऽप्यराङ्किताः। 
अविरोषज्ञचपका भूपाखाः काकराङ्किनः ॥ ९ ॥ 
प्रभोर्विरक्तिलिङ्खानि विन्योक्यामाल्यपुंगवः । 
खसुतौ गोपरसिंहाख्यौ सशङ्क: खैरमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
धूर्तमे वीतविश्वासः पिद्यनवपतिः कृतः । 
प्रययं नेति हृदये विदायापि प्रदर्दिते ॥ ११ ॥ 
विरक्तः स्थगितारापद्‌ शनश्रवणः प्रमु; | 
रेफ इव बद्धस्य यातः रियिकतां मम ॥ १२॥ 
पिद्यनोद्रूतमेदस्य व्रणः संपिनं विद्यते । 
न मणिः शिष्यति पुनः पाषाणरकटीकृतः ॥ १२ ॥ 
द्विजिहृकुटिकक्रान्तः प्रभुश्वन्दनपादपः । 
न याद्यथेक्रियाकारी गुणवानपि सेव्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 


२० आशज्रपास्यवद्‌ानम्‌। १७७ 


कथं चरपनिधानार्थ वुराकं भजते नरः । 9 563 
घोरद्ेषविषाविष्टद्विजिह्याघातविहलः ॥ १५ ॥ 

तस्माद्रजामः संल्यञ्य देषदोपेण भूपतेः । 

राङ्ाशल्यमये वृत्ते मेऽस्मिन्‌ देर सितेन किम्‌ ॥ १६ ॥ 

दक्षा रक्षाक्षमाः चराः प्रभूताथौः सुसंहताः । 6 
सन्तः सन्ति विंरालायां वासस्तत्र ममेष्सितः ॥ १७ ॥ 

इति ब्रुवाणः पुत्राभ्यां तथेव्युक्तः स सानुगः । 

उद्यानगतिमानेन प्रययो सपच्च्छिदः ॥ १८ ॥ 

प्रयाणं नृपतिज्ञौल्ा निवतेनसमु्तः । 

यत्नेनापि न तं प्राप नोपसृष्टं ठम्यते पुनः ॥ १९ ॥ 16 
मूखीः सत्सु कृतावज्ञा विमुदयन्ते क्षणेन तैः । 

याति तेषां तु सर्वत्र कोऽपि नार्था कृताथताम्‌ ॥ २० ॥ 

धीमानमालयः प्राप्तोऽथ कृष्टो वेडाच्किगणेः । 

पूजितः प्रणयाचरिः संवयुख्ये पदे सितः ॥ २१ ॥ 

तद्रद्धिव्िमवाप्तश्रीः सोऽथ तस््रमुखो गणः । 16 
कदाचिदनयाष्टेमे न पराभवपात्रताम्‌ ॥ २२ ॥ 

अथ काठेन सिंहस्य मत्रिसृनोः कनीयसः । 

अजायत सुता कान्ता चला नाम गुणोचिता ॥ २३॥ 

द्वितीया चोपचैठाख्या सुता जातास्य सुन्दरी । 7 6655 
जन्मन्येव तयोः प्राह निमित्तज्ञो विचक्षणः ॥ २४ ॥ 20 
चैखायास्तनयो भावी पितृहन्ता महीपतिः । 

गुणवायुपचैलाया; पूर्णटक्षणवानिति ॥ २५ ॥ 

ज्येष्ठो मच्रिसुतः रोयाद्रोपः प्रौढमदोद्तः । 

उद्ानमदेनक्षेपैगणानां देष्यतां ययौ ॥ २६ ॥ 

तवितुगौरवात्तस्मे सानुजाय विमन्यवः | छ 
विश्ाठशाक्तामन्ते जीर्णोवानद्रयं ददुः ॥ २७ ॥ 

सुगतप्रतिमां चक्रे तत्रैकः सुकृतोचिताम्‌ । 

विहारं वैमवोदारं भुवनाभरणं परः ॥ २८ ॥ 

अथ पित्रा बलोस्सिक्तः सुतः प्रत्यन्तमण्डले । 

गणकोपभयाद्रोपः कमौन्तोपाजैने धृतः ॥ २९. ॥ 80 
कालेन त्रिदिवं याते तस्मिन्‌ मत्रिवरे गणेः । 

कनीयसस्तु साधुतलात्‌ सिंहस्तस्य पदं धृतः ॥ ३० ॥ 
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१४८ 


अवदानकर्परखता । 


गोपः पितुरसप्राप्य पदं गणविमानितः । 
तदेदावासविरसः परिहारमचिन्तयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वास्तव्यं कण्टकाकीर्णे व्याघ्राघ्राते घरं वने । 
अनेकसखामिसंमिनजने न तु विशङ्कटे ॥ ३२ ॥ 
नानामतक्रियाटापः कथमाराध्यते गणः 

समीहितं यदेकस्य तदन्यस्मै न रोचते ॥ ३३ ॥ 
इतिमानी स संचिन्य गवा राजगृहं पुरम्‌ । 
विम्बिसारं नरपतिं गुणश्रियमरिभ्रियत्‌ ॥ २० ॥ 
स तेन मानितः प्रीया तस्य विश्रम्भमूर भूत्‌ । 
चिरर्च्येव तव्काटमामाति गुणसंगतिः ॥ ३५ ॥ 
राज्ञोऽथ विभ्विसारस्य वष्टभा पञ्चतां ययौ । 
तद्वियोगाग्निषतप्तं तं विचिन्य स बुद्धिमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपचैां सुतां भरातुस्तद्विवाहोचितां वधूम्‌ । 
गूढचारी तदादेशात्‌ वैराटकपुरीं ययौ ॥ ३७ ॥ 
कन्या गणोपभोग्यैव न कस्मैचिप्रदीयते । 

इति वेराचिकैः पूवं खदेर नियमः कृतः ॥ ३८ ॥ 
तपरे द्वाररक्षयै यक्चस्थानाव्रटम्विनी । 

परप्रवेो कुर्ते शब्दं घण्टी पटीयसी ॥ ३९ ॥ 

स॒ प्रविश्य ततो भरातुगरूढमुचानचारिणीम्‌ । 
उपचैठां समाहत गतश्चैटामवाप्तवान्‌ ॥ ४० ॥ 
यातस्तं रथमारुद्य धण्टाराब्दादमिद्रतम्‌ । 

स हत्वा वीरपुरुषानवाप नरपतेः पुरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तमूचे देवकन्येयं प्राप्ता विमनसात्मना । 

पितृहन्ता सुतो द्यस्या निमित्तज्ञेन सूचितः ॥ ४२॥ 
तस्मदिषा नरपतेमंदहिषी न तवोचिता । 

वयि जीवति जीवन्ति प्रजानां सर्वसंपदः ॥ ४३ ॥ 
इत्युक्तस्तेन तां च्ष्ठा लक्तं नैव शराक सः | 
निरुद्धः कमणा दयेव तन्मुखाटेस्यकेखया ॥ ४ ॥ 
सोऽवदत्‌ क कदा दष्टः पुत्रेण निहतः पिता । 
खयं मयाभिषरे्तत्यः तो यदि भविष्यति ॥ ४५ ॥ 
ह्युक्त्वा च्रृपतिः कन्यां परिणीयाभवत्सुखी । 
कृतकर्मोर्मिनिमोणे प्रभवन्ति न बुद्धयः ॥ ४६ ॥ 


२० आश्रपाल्यवदानम्‌। १४९ 


भोगिनस्तस्य काठेन तस्यां सूनुरजायत । 7 561 
ञ्योतिष्कचरिते यस्य वृत्तमुक्तं पितद्रहः ॥ ४७ ॥ 
तपोवनमृगाधानमरगयाव्यसने घने | 

एवंविधो ह्य भूत्तस्य मुनिशापः सुताकृतिः ॥ ४८ ॥ 

अत्रान्तरे महान्नाम वैशालिकगणाग्रणीः | ॥ 
वल्यामाग्रबनादप्राप कद ीस्वन्धनिगताम्‌ ॥ ७९ ॥ 

सा तस्य मवने कान्ता वधमाना इनैः दानैः । 

विदधे विपुलां प्रीतिं दानचिन्तां च चेतसि ॥ ५० ॥ 

प्रणयादाम्रपाटीति बन्धुभिः सा कृताभिधा । 

सूनुहीनमिव सयक्त्वा बाल्यं यौवनमाददे ।॥ ५१ ॥ 10 
तद्िवाहोवतस्याथ न सेहे तवितुर्गणः । 

गणोपभोग्या कन्येति समयस्य व्यतिक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पितरं दुःखसंतप्तं समेव्याथ जगाद सा| 

भवामि गणमोग्येव कि व्वेप समयो यदि ॥ ५३ ॥ 

एकस्योपरि नान्यस्य प्रवेशः खपदे स्थितिः । ध 
पणः काषौपणदतैः पञ्चभिः ग्रलहं मम ॥ ५४ ॥ 

सप्ताहिनैव विचयः कार्यो वेदमनि नान्यद्‌ । 0 663 
इत्यस्मिन्‌ समये वध्यः स्वश्चैव व्यतिक्रमी ॥ ५५ ॥ 

इति तत्समयं ज्ञावा ततितुवैचसा गणः । 

अकरोद्‌ बाढमिव्युक्तवा दृटनिश्चयमादरात्‌ ॥ ५६ ॥ 0 
ततः सरत्नभवने वराभरणभूषिते । 

हेमहम्य॑समारूढा दिदेश दिनचन्दिकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 

ततः पणीकृतः कामी यो यस्तां समुपाययौ । 

तस्य तस्याभवत्‌ तस्याः प्रभव्रेणौजसः क्षयः ॥ ५८ ॥ 

्र्टुमेब न शेकुस्ते कि पुनः स्प्रष्टुमाकुलाः । ध 
भुजङ्गमोगसंरुद्धां तां चन्दनलतामिव ॥ ५९ ॥ 

ततः सा सुन्दरी भेजे यौवनस्यापि यौवनम्‌ । 

गुरणा स्तनभारेण मध्यभङ्गमयप्रदम्‌ ॥ ६० ॥ 

स्मरसंभोगरहितं तत्तस्या रूपमट्रतम्‌ । 

श्व्रहेमलतापुष्पमिव निष्फठ्तां ययौ ॥ ६१ ॥ 30 
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१५० 


अवदानकर्पखता । 


कौतुकाराविनोदाय नानादेरान्तरागतैः । 

अकारि चित्रकरे भूपाटगप्रतिकृतिगृहे ॥ ६२ ॥ 
विधाय चित्रठिखितान्‌ सा क्रमेण नरेश्वरान्‌ । 

ददद बिम्बिसारस्य रूपं रतिपतेखि ॥ ६३ ॥ 
तमाल्गोक्यैव सहसा समुद्रतमनोमवा । 

स येन टिखितस्तत्र तं पप्रच्छ कुतहत्यरात्‌ ॥ ६५ ॥ 
कोऽयं सखे प्रीतिटतामाधवो वसुधापतिः । 

प्रीणाति लोचने यस्य सुधापरिचिता स्चिः ॥ ६५ ॥ 
धन्या का नाम भूभतुरस्य प्रणयमागिनी | 

लक्ष्यं सौभाग्यजं गतरमुव॑द्याः संहनं यया ॥ ६६ ॥ 
इति परष्टस्तया खरं तामूचे चित्रकोविदः । 
भूपतिर्विम्बिसायोऽयं सारं सुकरतसंपदाम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
रौ्यरूपतुरारोहे देवा; के नाकनायका; । 

दाङ्ग करोति नैवास्य मन्मथो वा मनोरथम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्ते तेन सा तस्थौ भूपाटन्यस्तोचना । 
सहसैवाभिकषिण नवीनाभिमुखीकरता ॥ ६९ ॥ 
अत्रान्तरे विभ्िसारः चेखेदमनि निजने । 

कथान्ते गोपमवदत्‌ विंचिस्स्ितसिताधरः ॥ ७० ॥ 
श्रूयतां यन्मम सले रकिचिन्मनसि वतते । 
नि्य॑त्रमित्रखच्छन्दवादः कोऽपि सुधारसः ॥ ७१ ॥ 
वेदाल्िकिवरारोहा गणैः साधारणीकृता । 

रम्भोरूः श्रूयते कान्ता रम्भागभ॑समुद्धवा ॥ ७२ ॥ 
तत्प्रभावविनष्टाशचेस्तजसिप्रणयोचिता । 

सा तैन दषरितावापि मातङ्खैरिव पममिनी ॥ ७२ ॥ 
श्रवणादेव सानन्दमपथुषितकौतुकम्‌ । 

न करोति मनः कस्य तत्ज्लीरन्नमयोनिजम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अमिलाषि मनस्तस्यां जातं मे सह चक्षुषा । 
तद्वुणश्रुतिधन्याय श्रोत्राय स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इत्युक्ते भूमिपतिना गोपस्तं प्रत्यभाषत । 
मुजङ्गगणसंरुद्रः स राजन्‌ मान्मथो निधिः ॥ ७६ ॥ 


२० आश्रपास्यवदानम्‌ । 


अव्यत्पस्खल्ितं प्राप्य दुःसहापातदुममः । 
एष ते विषमः पन्था दार्शेतो विषमेषुणा ॥ ७७ ॥ 
लभते सा न निरन्त न युक्तं गमनं चते, 
किमस्मिन्‌ विरतोपाये वदाम्युभयसंरये ॥ ७८ ॥ 
इत्युक्तस्तेन चृपतिर्नोत्कण्ठाम्राहमव्यजत्‌ । 
विद्रंसोऽप्युचितां नीतिं न स्मरन्ति स्मरातुराः ॥ ७९ ॥ 
वैराकिकपुरीं यातो गोपेन सहितोऽथ सः । 
प्रविवेशान्यवेरोन मन्दिरं हरिणीदशः ॥ ८० ॥ 
सा चित्रददी्मनैच दृष्टा परिचितं ददोः। 
नरनाथ सवैलश्च्यक्षणं क्षितिनैश्रत ॥ ८१ ॥ 
लकजानिरुकत्तरे तस्याः कम्पव्यतिकरे परम्‌ । 
रणन्ती रसना चक्रे खागतं वरपतखि ॥ ८२ ॥ 
विलोक्य धन्यतामानी तत्र चित्रे निजं वपुः | 
तां लावण्यनदीं राजा नयनाञ्ञटिना पपौ ॥ ८३ ॥ 
लजावेरेन सुन्दयौमाभिजायेन भूपते । 
आबद्धमोनयोः क्षिप्र गोपस्तां सस्मितोऽदत्‌ 1 ८४] 
अयं ते चित्रटिखिताकारध्यानावधानतः | 
व्यक्तं भक्तिविरेप्रेण देवः प्रलयक्षतां गतः ॥ ८५ ॥ 
त्वयायं छिखितशित्रे तमनेन तु चेतसि । 
न जाने युवयोः को नु प्रयातः प्रेमदूतताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इ्यादिमिः कथाबरन्धैः पयिणप्रमोदयोः । 
यद्यदेव स्मरादिष्टं तत्तदाखादतां गतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
घण्टारवाकरुले लोके राजा प्रच्छनकामुकः । 
सप्तरात्रमनाखोक्ये तस्थौ ठदद्रवने रहः ॥ ८८ ॥ 
लतेव पुषिता काले तस्माद्रभमवाप्य सा | 
चक्रे पिदितवृत्तान्तं तं ठकजावनता शनैः ॥ ८९ ॥ 
आसन्ने वेदमविचये दत्वास्मै चृपतिययो । 
भाविपुत्रपरिज्ञानप्रययाद ङ्गुटीयकम्‌ ॥ ९.० ॥ 
याते भाखद्रपुषि नृपतौ संमते टोचनानां 

सदः प्रोयद्विरहतिमिराक्रान्तिमीलन्मुखान्जा । 
साभूसायतनतवुतरापारवाताभिमूता 

ोकोच्छरासम्यतिकरवती हासहीना निशेव ॥ ९१ ॥ 
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९१५२ 


अवदानकल्पटता । 


कपोलं पाणिपग्रेन संकल्पेन महीपतिम्‌ । 
नवं तानवमङ्कन वहन्ती निमिमीट सा ॥ ९२ ॥ 
ततः कालेन कल्याणी प्रतित्रिम्बोपमं पितुः । 
अजीजनत्सा तनयं विनयं साधुधीखि ॥ ९३ ॥ 
वमाने शनैस्तस्मिन्‌ काठे विम्ब इन्दवे । 
बिम्बिसारस्य पुत्रोऽयमिति रकेषु पप्रथे ॥ ९४ ॥ 
अपवादपेरेस्तैसेस्तं प्रयनुचितैयदा । 
बाधन्ते रिरावः कीडाप्रसङ्खेऽमषसंयताः ॥ ९५ ॥ 
ततः सा प्रेपयामास पुत्रं वि्ाजंनोचितम्‌ | 
वणिक्सार्थेन महता साङ्गरीयं पितुः पदम्‌ ॥ ९६ ॥ 
विम्बिसारोऽपि संप्राप्य सदशाकारमात्मजम्‌ । 
हर्षदः परिष्वज्य चक्रे त्य परिग्रहम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वरत्तान्ते विश्रुते तस्मिनाम्रपाल्याः सकौतुकः । 
भिक्षुमिभगवान्‌ परष्टस्तत्कथामवद जिनः ॥ ९८ ॥ 
पुरे राजगृहे राजवभोचानकानने । 
बभूव माती नाम प्व्रमु्ानपाटिका ॥ ९९ ॥ 
सा कदाचित्‌ प्रसाद्रं पुरः प्राप्तं यद्च्छया | 
प्रसेकबुद्धं राजर्थि चूतयुष्पैरप्रूनयत्‌ ॥ १०० ॥ 
अयोनिजा नृपस्याहं प्ली स्यामिति तत्र सा | 
प्रणिधानं पुरश्चक्रे तस्य चित्तग्रसादिनी ॥ १०१ ॥ 
पुण्यपुष्पफलभोगशालिनी 

सेव दिन्यननुराम्रपाटिका 
इ्युदारचरिता निराम्य ते 

भिक्षवः सपदि विस्मयं ययुः ॥ १०२ ॥ 


इति क्षेमेनद्रविरचितायां बोधिसच्ावदानकरपलतायां 
आम्रपाल्यवद्‌ानं नाम विडातितमः पष्वः ॥ 


---*भ*६००--- 


२१ जेतवनप्रतिग्रहावदानम्‌ । 067 

दृष्टं सुष्टिनिविष्टपारदकणाकारं नराणां धनं 

धन्योऽसौ यशसा सहाक्षयपदं यद्यस्य वियोतते । 
दीनानाथगणार्पणोपकरणी भूतप्रभूतश्ियः 

पुण्यारामविहारचैयभगवद्विम्बप्रतिष्ठादिमिः ॥ १ ॥ 5 
श्रीमान्‌ बभूव श्रावस्त्यां दत्तो नाम गृहाधिपः । 
सुतस्तस्य सुदत्तोऽमूदाकरः पुण्यसंपदाम्‌ ॥ २ ॥ 
स बाल्य एवाठंकारं याचकेभ्यः सदा ददौ | 
प्राग्जन्मवासनाभ्यासः कस्य केन निवार्यते ॥ ३ ॥ 
नित्यमाभरणव्यागात्पर पित्रा निवारितः | 10 
नदीसमुदधृतान्यस्म संदे वान्यान्यदरयत्‌ ॥ ¢ ॥ 
निधिदर्शी स सवत्र पितरि त्रिदिवं गते। 
दीनानाथग्रदानेन बभूवानाथपिण्डदः ॥ ५ ॥ 
कृतदानः स काटेन पुत्रवान्‌ पुत्रबःस॒टः | 7 679 
अभूत्‌ पुत्रविवाहाथी कन्यान्वेपणयन्नवान्‌ | ६ ॥ 15 
कन्यकां याचितुं कांचित्‌ पुरं राजगृहं ततः । 
मधुस्कन्धाभिधं दक्षं ब्राह्मणं विससजं सः ॥ ७ ॥ 
आसाघ मगधान्‌ राजगृहं नगरमे सः । 
महाधनं गृहपतिं ययाचे कन्यकां दिजः ॥ ८ ॥ 
अनाथपिण्डदो नाम श्रावस्त्ामस्ति विश्रुतः । ९0 
तत्पुत्राय सुजाताय कन्यां देहीत्युवाच सः ॥ ९ ॥ 
सोऽरवीदेष संबन्धः; परमोऽस्मक्ुलोचितः । 
वंशेऽस्माकं तु कन्यानां श्ुल्कमादीयते महत्‌ ॥ १० ॥ 
दातं शते रथाग्याणां गजाश्चाश्चतरस्य च | 
दासीनिचयनिष्कानां दीयतां यदि शक्यते ॥ ११॥ 2 
इत्युक्ते तेन तं विप्रः सस्मितः प्रयभाषत । 
अनाथपिण्डद गृहे दास्ये शुल्कं तदद्पकम्‌ ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मणिनाखिले तस्मिन्‌ कन्याश्ुल्के प्रतिश्रुते । 
तमादराद्रहपतिर्भोजनाय न्यमत्रयत्‌ ॥ १२ ॥ 
स मुक्ता विविधं तत्र भक्ष्यभोञयमयन्रितः । 80 7 681 
रात्रौ विसूचिकाक्रान्तशरुक्रोा विपुलव्यथः ॥ १४ ॥ 
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अववानक्टपलता । 


येऽन्नमश्नन्ति छोव्येन निशि निद्रासुखापहम्‌ । 
जन्मकमे कथं कुर्युः परटोकसुखाय ते ॥ १५ ॥ 
तव्याजाञ्चुचिभील्या तं गृहात्परिजनो बहिः | 
आस्पदं नैरपेक्षयस्य जाव्या दासजनः इाठः ॥ १६ ॥ 
छयुभेन कर्मणा तस्य संप्राप्तस्तेन वत्मना | 
समैौद्रल्यायनः रारिपुत्रः कारुण्यपेरालः ॥ १७ ॥ 
तं वंशस्य दटग्रेण निर्टिंख्यापि तथा मृदा । 
प्रक्षाल्य धमेमादिश्य तै तस्य ययतुः दानैः ॥ १८ ॥ 
सोऽपि चित्तं तयोरग्रे प्रसा व्यक्तविग्रहः । 
चतुमेहाराजिकेषु देवेषु समजायत ॥ १९ ॥ 
तत्र विश्रवणादेशान्मव्यलोके निकेतने । 
स चक्रे रिबिरद्ररे प्रूजाधिष्ठानसंनिपिम्‌ ॥ २० ॥ 
टेखक्रिज्ञातसवबन्धनिश्वयोऽथ यथोदितम्‌ । 
अनाथपिण्डदः द्ुस्कमादाय खयमाययो ॥ २१ ॥ 
स॒ संत्न्धिगृहं प्राप्य ददरशांश्व्यकारिणीम्‌ । 
रिखराकारराजाहेभक्ष्यसंमारसंपदम्‌ ॥ २२ ॥ 
स विस्मयद्रृहपतिं पप्रच्छ खच्छमानसः । 
भूरिभक्ष्योत्सवः कोऽयमपिि राजा निमत्रितः ॥ २३ ॥ 
स त बभाष्रे भगवान्‌ बुद्धः संघपरिग्रहः | 
मया निमत्रितः संवे सोऽयं मम महोतसवः ॥ २४ ॥ 
इति बुद्धाभिधानेन जातरोमाञ्चकण्टकः | 
इन्दुस्यन्दि खिि्किनः सहसैव बभूव सः ॥ २५ ॥ 
अविदितपरमार्थं कस्यचिनाममात्रे 

स्फुरति सहजमावः कोऽपि जन्मानुबन्धः । 
अभिनवधघननादे व्यक्तहपौभिकापः 

स्पृराति टटितन्रलोदवृत्तवृत्ति मयूरः ॥ २६ ॥ 
सोऽवदद्रदनाम्भोजसंजाताभिनववुतिः । 
क एष भगवान्‌ बुद्धः कश्च संघोऽमिधीयते ॥ २७ ॥ 
इति पृष्टो गृहपतिस्तेन प्रोवाच सस्मित: । 
अहो बत न जानीषे शास्तारं भुवनत्रये ॥ २८ ॥ 
संसारपाशभीतानां . शरण्यं रारणेषिणाम्‌ । 
जिनं यस्तं न जानाति स रोके वञ्चितः परम्‌ ॥ २९ ॥ 


२९१ जेतवहनप्रतिग्रहावदानम्‌ । १७५५५ 


किः तेन मोष्टलीनेन विफलीकृतजन्मना । 
अज्ञानतरणोपायं वयो येन व्ययीकरतम्‌ ॥ ३० ॥ 
गोतमो भगवान्‌ बुद्ध; शाक्यराजकुखोद्धवः । 
संबुध्यानुत्तरं सम्यक्संबोधिमनगारिकः ॥ ३१ ॥ 
पश्चात्‌ प्रत्रजितानां च तस्यैवानुगप्रहात्परम्‌ । 5 
भिक्षूणां गतरागाणां समूह; संव उच्यते ॥ ३२ ॥ 
स एष बुद्धप्रमुः संघः खकरुरालेपिणा । 
मया पुण्यपणं प्राप्य प्रणयेन निमत्रितः ॥ ३३ ॥ 
इति तद्वचनं श्रुला तत्स्मरत्वानाथपिण्डदः । 
बुद्धाटम्बनभावेन निरि निद्रां समाययौ ॥ ३४ ॥ 10 
रजन्यां यामदोषायां समाकृ इवोत्पुकः । 
प्रभातमिति स ज्ञावा पुरद्वारेण नियंयौ ॥ ३५ ॥ 
रिबिकाद्वारमासाच संप्राप्त टव देवताम्‌ । 
मधुस्कन्धेन निर्दिष्टं श्रयःपन्थानमाप्तवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
भगवंस्तं ततः प्राप्य स तृष्णां इवामृतम्‌ । 8. ^ 
बभूवानुपमाखादं प्रमोदामोद निवृतः ॥ ३७ ॥ 
तं दष्ट सादरं दूरात्‌ छायातरुमिवाध्वगः । 
अवाप गतस्ततापः श्रान्त विश्रान्तिरीतलाम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्य तदनेनैव विमटामिगतं मनः | 
रारत्समागमेनेव घनष्वान्तोज्न्ितं नभः ॥ ३९ ॥ 20 
स कोऽपि पुण्य्ीलानामनुभावः प्रसादिनाम्‌ । 
भवन्ति यत्प्रसादेन निर्विघ्राधित्तवृत्तयः ॥ ४० ॥ 
सोऽचिन्तयदहो मोहविद्ीनस्य हि मे तथा । 
असुच्छेद विकारोऽयं जातः प्ररामसंपदः ॥ ४१ ॥ 
वश्चितोऽस्मि न यदव दृष्टोऽयं भगवान्‌ मया । 8 
नाधन्यानामियं याति मूर्तिलोचनगोचरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अगरतमधुरोदारा दष्टिदतिः रारिपेशटा 
तस्णकरुणायत्ता ब्रत्तिः प्रसादमयी मतिः | 
अयमतिशयं प्रयासनः करोति विरागतां 
विगतरजसां निःसंसारः प्रियोऽपि परिग्रहः ॥ ४३ ॥ 30 
इति चित्तप्रसादेन चिन्तयन्नुपसृत्य सः। 
विदधे तस्य सानन्दः पादप्माभिवन्दनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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१५द 


अवदानकःस्पटता । 


भगवानपि तच्प्रा्तिप्रसादानन्द टक्षणम्‌ । 

उवाह वदनच्छायं प्रूणैकारुण्यप्रूरितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दृष्टिमाश्चासजननीं कामं कामपि तस्य सः । 
विससर्जोज्वां जन्मरजःडुद्धये सुघानदीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथास्य भगवान्‌ भद्रां विदघे धमदेदानाम्‌ | 
चतुणौमायंसत्यानां प्रतिमावविधायिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स शासनाद्धि संम्यस्तसमस्तरासंततिः । 

निजं जन्म निवेदयास्मे प्रणतस्तमभाषत ॥ ४८ ॥ 
अतिक्रान्तोऽस्मि भगवन्‌ भवन्तं रारणं गतः । 
विपनवासनाम्यासः संसारे न रमे परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
करोत्यकुदाकं दूरे ज्ुभमाछ्ु प्रयच्छति । 
सूचयल्युचिताचारं महतामवटोकनम्‌ ॥ ५० ॥ 
सुखां व्द्विदाराय विहारं परमादरात्‌ । 
रतसारपुरोदारं खपुरं कारयाम्यहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
करोतु तत्र भगवान्‌ सततं सिव्यनुग्रहम्‌ । 
धनैरासेवितोऽस्माभिः सपयापस्चिर्यया ॥ ५२ ॥ ` 
इव्यथनां तथेद्यस्य भगवान्‌ प्रल्यपयत । 
प्रणयिप्राथनाभङ्गप्रगस्भा न हि साधवः ॥ ५३ ॥ 
भगवन्तमथामन्य श्रावस्तीं स पुरीं ययौ । 
तदादिष्टेन सहितः दारिपुत्रण भिक्षुणा ॥ ५४ ॥ 
तत्र जेतकुमारण हिरण्यार्धेण भूयसा । 

दत्तं काञ्चनमाद्‌ाय विहारं तमसुत्रयत्‌ ॥ ५५५५ ॥ 
भक््युत्साहाद थारम्भकृतसाहाय्यकः सुरैः । 

विहारं त्रिदिवाकारं चकारानाथपिण्डदः ॥ ५६ ॥ 
तत्र जेतकुमारोऽपि भक्तया भगवतः परम्‌ । 
याःपुण्यप्रतिष्टाये विदे द्वारकोषएटकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथ ती्यास्तमाटोक्य विहारारम्भमद्तम्‌ । 
सापवादविवादेन चक्रर्देपाकुलाः कलिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रक्ताक्षप्रमुखस्तेषां मात्सर्याल्ुद्रपण्डितः । 

सपक्ष इव कृष्णोहिश्वकिंतः पुरतः सदा ॥ ५९ ॥ 
रुद्धे विहारसंभारे तेन बादजयावधि । 
अनाथपिण्डदगिरा शारिपुत्रः समाययौ ॥ ६० ॥ 


२१ जेतवनप्रतिव्रहावदानम्‌ । १५७ 


रक्ताक्षोऽथ तमाहूय प्रभावोत्कर्षदर्दनि । 

इन्द्रजाल्बलत्फुषटं सहकारमद संयत्‌ ॥ ६१ ॥ 

रारिपुत्रप्रभावो्यर्विपुैस्तन्मुखानिरैः । 

उन्मूलितः इककतां तीरथ्यत्साह इवाप सः ॥ ६२ ॥ 

रक्ताक्षविहितां फुटकमलां पम्मिनीं ततः । 6 

पङ्करोषां द्विपश्चक्रे रारिपुत्रविनिर्मितः ॥ ६२ ॥ 

रक्ताक्षवक्षोनिक्षिप्तः सप्तरसीर्ष्होरणः । 

रारिपुत्रेण निश्षिप्तस्ताक्ष्यपक्षाग्रमास्तेः ॥ ६४ ॥ 

तदाहूतोऽय वेतालः शारिपुत्रेण कीतः । 

प्ररतो मन्रवीर्येण रक्ताक्षं हन्तुसुबयौ ॥ ६५ ॥ 10 
वेतालामिहतल्रासानदयन्मानमद ज्वरः । 

दारणं पादपतितः रारिपुत्रं जगाम सः ॥ ६६ ॥ 

रक्ताक्षस्तेन भङ्खेन रारण्यं रारणं गतः | 

परत्रज्यायां वीतरागः युद्धं बोधिमवाप्तवान्‌ ॥ ६७ ॥ 

तीथ्यौरूघन्ये परिदरिषक्रोधपारमितांरावः । 0; 
तत्र कमैकरन्याजात्तस्थुर्भिक्चुवघोचताः ॥ ६८ ॥ 

तेऽथ घमदुहः काटे डारिपत्रेण रक्षिताः । 

तदृष्टिपातमात्रेण बभूवुर्मत्रमानसाः ॥ ६९ ॥ 

आशयानुरायं घातं प्रकृतिं च विचायं सः । 

घर्मदेरानया तेषां दिदे शानुत्तरां दाम्‌ ॥ ७० ॥ 20 
अथ तस्य विहारस्य निर्विघ्रारम्भकमणि । 

अनाथपिण्डदं प्राह शारिपुत्रः स्मिताननः ॥ ७१ ॥ 

विहारसूत्रपातस्य तुद्य एव क्षणे महान्‌ । 

हैमो विहारः संवृत्तस्तुषिते देवसग्मनि ॥ ७२ ॥ 

एतदाकण्यै संजातप्रसाद द्वि गुणान्तरः । 2 
हेमरत्नवरागारं विहारं समकारयत्‌ ॥ ७३ ॥ 

विभवेरथ राजार्है; पथि तेनोपकस्पितेः । 

विज्ञप्तल्िदिवैः साधमाययौ भगवान्‌ जिनः ॥ ७४ ॥ 

तदागमनहर्षेण प्रसन्ने भुवनत्रये । 

अनाथपिण्डदस्तस्मे वारिधारामपातयत्‌ ॥ ७५ ॥ श 
तस्मिन्‌ यदा न प्रदेरे वारिधारा पपात सा । 

तदा भगवतो वाक्यात्‌ चरितं पतितान्यतः ॥ ७६ ॥ 
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अवदानकल्परखता । 


तं दृष्ठ कौतुकात्‌ परषटो मिक्चुभिभेगवान्‌ पुनः । 
उवाच श्रूयतामेतद्‌ वारिस्तम्भस्य कारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनेन पूरवबुदधेभ्यो अस्मिनेवेद मास्पदम्‌ । 
प्रतिपादितमि्येषा वार्धिारान्यतश्युता ॥ ७८ ॥ 
अनेनैव पुरा सम्यक्संबुद्धाय विपर्यिने । 
अयमेव वरारामप्रदेराः प्रतिपादितः ॥ ७९ ॥ 
बुद्धाय रिखिने प्रादात्‌ पुष्यजन्मन्ययं पुनः । 
ततो ददौ विश्वमुवे जिनाय रघुजन्मनि ॥ ८० ॥ 
भवदत्ताभिधो भूत्वा ककुच्छन्दाय दत्तवान्‌ । 
ददौ ब्रहस्पतिभूत्वा कनकास्याय तायिने ॥ ८१ ॥ 
कार्यपाय पुनश्चायं प्रादादापाटजन्मनि । 
अनेनैवाधुना मद्यं देशोऽयं प्रतिपादितः ॥ ८२ ॥ 
काठेन सुधना्योऽयं मेत्रेयाय प्रदास्यति । 
सत्वान्‌ क्षान्तिरीटत्वानिधानान्येप परयति ॥ ८२ ॥ 
पुनश्चायं गृहपति भूवा हेमप्रदाभिघः । 
चक्रे प्रसयेकघुद्धस्य संस्कारं परिनिर्वतौ ॥ ८४ ॥ 
रत्नकुम्भे तदस्थीनि ध्रा तस्मणिधानतः | 
अधुना रतकोा्हः सजातोऽयं सुवर्णभाक्‌ ॥ ८५ ॥ 
श्रतवेति शास्तुवेचनाभिधानं 

ते भिक्षवः सारमिवागृतस्य | 
कतुः प्रतिषठार्जितप्रणपुण्य- 

पुष्पाधिवासेन मृदां ननन्दुः ॥ ८६ ॥ 


इति कषेमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्वावदानकट्पलतायां 
जेतवनप्रतिग्रहावदानं नाम एकविंराः पवः ॥ 


----->०-<--~ 


२२ पितापुत्रसमादानम्‌ । च 
अहो महादं मणिवन्महचं 
भव्या भजन्ते गुणगौरवेण । 
विना गुणं यद्रपुषां गुरतं 
स्थुखोपलानामिव निष्फटं तत्‌ ॥ १ ॥ 5 
श्रीमान्‌ पुरा शाक्यपुरे नरेन्द्रः 
ञद्धोदनः शुद्धिसुधानिधानम्‌ । 
वैराग्ययोगात्पुगतत्वमापं 
स्मृता सुतं सोत्छुकतामवाप ॥ २ ॥ 
सोऽचिन्तयद्पुण्यगुणाधिवासं ॥ 
सरखतीवाससरो्हश्रि । 
मनःप्रसादस्य विकाससौधं 
द्रक्ष्यामि सूनो्वैदनं कदाहम्‌ ॥ २ ॥ 
एहीति तददैनलारसेन 
ये ये मया जेतवनं विसृष्टाः । 15 
ते ते तदालोकननिर्निमेषं 1 608 
तत्रैव तिष्ठन्सयमृतं पिबन्तः ॥ ४ ॥ 
संप्रेषितस्तस्य मया स नाययौ 
योऽप्यात्मतुस्यः प्रणयादुदायी । 
स टेखहस्तखिदिवाभिरामे र 
नत्रैव छेखत्वमिराभियातः ॥ ५ ॥ 
संदे रावाक्यं प्रहितं मया यत्‌ 
तद्िस्मृतं तस्य मुखेन नूनम्‌ । 
सर्वो हि नाम खहिताभिलापी 
धत्ते परार्थं किक शीतरत्वम्‌ ॥ ६ ॥ 25 
विलोकनेनैव निषिष्य तूणं 
पीयूषप्रेण ममाङ्गसङ्खम्‌ । 
निःसङ्गतो विश्रमतां मुहूतं 
दयाविधेयः कुर बन्धुकार्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
इ्येतदाकण्यं कथां स कुयात्‌ ॐ0 
क्षणं विलम्बं मम ददौनेऽपि । 
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अवद्‌ानकस्पटता । 


तच्चेतसः पष्टवपेराकस्य 
न हि खभावः प्रणयावभङ्खः ॥ ८ ॥ 


मनोरथेनेति पुरः प्रयति 
न 
तदरनायेव धराधिनाथे । 
प्रत्रञज्यया व्यञ्जिततप्प्रसादः 
समाययौ हषरसादुदायी ॥ ९ ॥ 


ष्वा तमानन्द विप्रणेमानसं 

प्रतरञ्यया तत्सट्रशानुमावम्‌ । 
उत्कण्ठितः कुण्ठितधैयवृत्तिः 

संमोहमृच्छा चृपतिः प्रपेदे ॥ १० ॥ 


स ठब्धसंज्ञः रिरिरः पयोभिः 

पप्रच्छ ते कि नु समेष्यतीति । 
सोऽप्यत्रवीदेव दिनैभवन्त- 

मसंश्रतैः सादरमेष्यतीति ॥ ११ ॥ 


ततः प्रयातेषु दिनेषु केषु 
ग्यो्ना इनेर्भिक्ुगणानुयातः । 
सहाययो नाकसदां निकयः 
सवाथसिद्धेभगवान्‌ कुमारः ॥ १२ ॥ 


युसुन्दरीपाणिसरोजमुक्त- 
मन्दारमाठाकटितश्चकारे । 
खर्गीयगङ्गास्फुटफेनकूट- 
विलासहासाङ्ग दवामरादिः ॥ १२ ॥ 


संघट्रभिनाभ्रसखैः स्वटद्धिः 

सशब्दजाम्बृनद किङ्किणीकेः । 
बसुर्विमानैः ककुभां मुखानि 

भक्त्येव शास्तुर्विहितस्तवानि ॥ १४ ॥ 
निरन्तरैरन्तरिवाकंतरिः 

सुरैः सविद्याधरसिद्धसंधेः । 
पर्याप्तसंसक्तसितातपत्रै- 

ग्यौप्ठः समाति गगनं जगाम ॥ १५ ॥ 


२२ पितापुश्रसमादानम्‌ । 


तं सर्वलोकोपकृतिप्रपनं 

सर्वाकृतिं सर्वमयावभासम्‌ । 
समापतन्तं नभसोऽथ दिग्भ्यः 

क्षितेश्च स्वे दद्युः क्षणेन ॥ १६॥ 
प्रहर्षरारि जनटोचनानां 

पुण्यप्रमाणं सुकृतोत्वानाम्‌ । 
लोकस्तमारोकनि धि विखोक्य 

समुलमुच्छलिताद्भृतोर्मिः ॥ १७ ॥ 
आश्चयैभूतं सुचिरप्रभाव- 

मुदायिना सूचितमाकलय्य । 
जगद्वुरुं भूमिपतिः कुमारं 

करृताञ्जटिस्तं प्रणनाम दूरात्‌ ॥ १८ ॥ 
अथावतीयोयेजनानुयातः 

संप्ूञ्यमानः प्रणयेन राज्ञा । 
स्फीतप्रभाभासितदिग्विभागां 

न्यम्रोधिनीं रतभुवं विवेश ॥ १९. ॥ 
हेमासनं रासनसंनिविष्ट- 

लोकत्रयः संगतपाद पीठम्‌ । 
स तत्र र्नाङ्करचित्रपत्र 

भाखदपुर्मेखमिवारुरोह ॥ २० ॥ 
तन्मानसेन्दो्नयनामृतोधं 

मनोरथप्राथनयोपयातम्‌ । 
विलोकयनिवृतिनिर्निमेषः 

क्षणं क्ितीशल्िदरात्वमाप ॥ २१ ॥ 
स तं जगादाश्रुनिरुद्धकण्ठः 

सोत्कषहषीकुलितं कुमारम्‌ । 
हाराग्ररन्प्रतिबिम्बसक्तं 

प्रवेरायन्‌ प्रीतिरसादिवान्तः ॥ २२ ॥ 
संतोषस्चीताचल्वत्‌ खभावात्‌ । 

सर्वे रमन्ते कुशलस्थलीषु । 
कृतस्त्वयास्माकमयं तु कस्मात्‌ 


सत्सुपकारी विरहोपदे शः ॥ २३ ॥ 
अ० क० १ 
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श्दर 


अवदानकस्पलता । 


लष्ातप्रमोदाद्रुणगोरवाच 

धीधवितीयं त्यि मे प्रसद्य । 
आलिङ्गनाय सिरसंगमाय 

पादप्रणामाय च तुल्यमेव ॥ २४ ॥ 
यद्वस्तु किचिद्रदितं मया तत्‌ 

श्रोतन्यमेव प्रणयोपरोधात्‌ । 
गुणोज्जितं वा विरसक्रमं वा 

न क्ञेहमोहस्य भवद्यवाच्यम्‌ ॥ २५५ ॥ 
प्र्मणरतप्रतिबिम्बिताक- 

प्रोढग्रभाग्रावरणान्यमूनि । 
त्वं हेमहम्याणि विहाय कस्मात्‌ 

विगाहते ्यून्यवनान्तराणि ॥ २६ ॥ 
कान्ताकरावर्जितहेमकुम्भ- 

सत्सौर माम्भःप्रवराभिपिक्तः | 
एकः कथं सखासि विकासिपांञ्च- 

संतप्ततोयासु मरुस्यटीषु ॥ २७ ॥ 
गण्डस्थलात्‌ कुण्डटरलेकान्ति 

कि रम्बितं मण्डनमेव वेत्सि । 
कस्मादकस्मात्तव निःसुखस्य 

न चन्दनं नन्दनमिन्दुश्युख्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
महाविताने रायने चपा 

रेषे न रपि रोषविशेषड्युभ्र | 
लक्ष्मीनवाटिङ्गनभोगयोग्या 

कथं तयुते सहते कुशस्याम्‌ ॥ २९ ॥ 
कान्तास्मितोर्मिप्रतिमांश्ुकाहं 

किं चीवरस्योचितमेतद ङ्गम्‌ । 
पाणौ च लीलाकमलास्पदेऽस्मिन्‌ 

पात्रं कथं ते प्रियमद्य जातम्‌ ॥ २३० ॥ 
अयं विहारस्तव कण्ठपीटः 

सोत्कण्ठकान्ताभुजबन्धनाहः | 
संमोगलक्ष्ीक्षपितप्रमोदः 

करोव्यकरसमात्‌ प्रणयावभङ्खम्‌ ॥ २३१ ॥ 


२२ पितापुत्रसमादानम्‌ । १६ 


रूपं विलक्षीकृतपुष्पचापं 
मत्तेमकुम्भोचकुचा विभूतिः । 
रतेर्विलासोपवनं वयश्च 
केनासमस्ते कठितो विरागः ॥ ३२ ॥ 
श्रुत्वेति ते शीलनिधिर्बेभषि 5 
राराङ्कटेखाठलितस्मितेन । 
सक्रान्तनानाच॒परतरागां 
कुवैनलक्षामिव राजलक्ष्मीम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ जरारोगहतेव न स्या- 
त्रङ्गलोदा यदि जीवघृत्तिः । 10 
तत्कस्य न स्यादनिरां प्रहध- 
पीयूषवषीं विपयाभिरापः ॥ ३४ ॥ 
दामामृताखादनसुस्िराणा- 
मपातनं यून्यवनान्तभूमेः । 
विभूतिखीलामद विदहवकानां | 15 
हम्याणि पयन्तनिपातनानि ॥ ३५ ॥ 
सकुङ्कभेः लान्ति दपा: पयोभिः 
सरागतां यैः सततं प्रयान्ति । 
संतोषशीटस्त॒ मन ःप्रसाद- 
शुद्धाम्बुधौता विमटीमवन्ति ॥ ३६ ॥ 20 
श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन 
दानेन पाणिनं तु कङ्कणन । 
विभाति कायः करुणाकुखानां 
परोपकारेण न चन्दनेन ॥ ३७ ॥ 
एतानि मोहाहतवछ्भानि | त 
संसक्तमुक्ता्ुभितस्ितानिं । 
सतां न भोग्यानि भवन्ति भूभू- 
दुच्छिष्टशिष्टानि विभूषणानि ॥ ३८ ॥ 
रागातुराणां रिपुतापितानां | 
निद्रा घनवघ्यानवतां न नाम | 80 
शय्यादु सुस्परोवतीषु राज्ञां 
सवैत्र दान्तः सुखमेव रोते ॥ २९ ॥ 
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१६४ 


अवदानकस्पटती । 


निर्मोककान्तेन वरां्ुकेन 

भुजङ्गवृत्तिने तु चीवरेण । 
पात्र पवित्राणि समाष्ुतानि 

पीयूषमेत्राण्यरानानि सृते ॥ ४० ॥ 
छत्राणि वक्र भररामप्रकाडां 

मनोविलोठं व्यजनानिटोघाः । 
संसक्तजाड्यं हृदयं नृपाणां 

कुर्वन्ति हारा हरिचन्दनाद्रोः ॥ ४१ ॥ 
वियोगरोगानुगता विभूतिः 

कान्ताः क्षणान्ता विरसो विकासः । 
यस्मिननपायः सततानुशायी 

स कस्य भोगः सुभगोपयोगः ॥ ४२ ॥ 
जाड्यं सजम्भं जनयत्यजल्ञ 

तनोति तृष्णाभ्रममोहमृच्छीः । 
करोद्यसद्यं सरसत्वमेव 

भोगोपभोगः प्रसमप्रयोगः ॥ ४२ ॥ 
यदा सुखश्रीनेवचन्द्रटेखा 

प्रभातयपुष्पाण्यपि यौवनानि । 
कर्मोर्भिमालाग्रहणं इारीरं 

तदा ममायं गमितोऽनुरागः ॥ ४४ ॥ 
सचामराः सध्वजपुञ्चपट्राः 

सवाजिवाका द्विपकणैताराः । 
खभावलोलाः किक राजलक्षम्यः 

सर्वे विलासाः क्षणभङ्खसङ्गाः ॥ ४५ ॥ 
उक्तवेति तत्तत्कुराकाय राज्ञ- 

श्ित्तप्रसादं परम विधाय । 
स शान्तिकषठोलसुधाप्रबाहं 

किरन्‌ टरा पार्षदमाटुलोके ॥ ४६ ॥ 
मनीषिणां राक्यकरुलोद्रतानां 

सप्तायुतानि प्रतिपा धमम्‌ । 
चक्रे सहस्राणि च सप्त तत्र 

संप्राप्षपयांप्तविरेषभान्नि ॥ ४७ ॥ 


२२ पितापुत्रसमादानम्‌ । १६५ 


शुक्कोद नाये; कुरालोपपननः 
गणेऽथ तत्तुल्यसहस्संस्येः । 
दरोणोदनाचैरगरतोदनाचे- 
धित्तप्रसादः सुमष्टानवाप्तः ॥ ४८ ॥ 
केचिद्युः श्रावकबोधियुक्त- ध 
प्रयेकबोधौ निरताश्च केचित्‌ । 
सम्यकू तथानुक्तरबोधिसक्ताः ० 028 
परे बभूवुगेगनप्रसनाः ॥ ४९ ॥ 
त्नोतःपरिप्राप्तफलं ततोल्ये 
सकृत्तथागामिफलं तथान्ये । 10 
अन्येऽप्यनागामिफटं तदापु- 
रहत्फलं छदाविमुक्तिमन्ये ॥ ५० ॥ 
एकस्तु तत्रार्जितपापाप- 
स्तमःसमृषोपहितप्रमोहः । 
मयेयमिव्याह हसन्‌ जनानां 15 
सयस्थितिं संसदि देवदत्तः ॥ ५१ ॥ 
नृपं तु वात्सल्यनिटीनमेव 
पुत्रोदयास्मत्युपजातदर्षम्‌ । 
मौद्ल्यभिक्षु्जिनरासनेन 
महद्विमिर्वीतमदं चकार ॥ ५२ ॥ 2 
दृष्टापि राजा भगवत्प्रभावं 
नाद्यद्भुतं पौरुषमेव मेने । 
अम्यासटीनानि जनस्य नूनं 
सोत्कष॑कृव्यानि न विस्मयाय ॥ ५२३ ॥ 
अथापरवुभगवान्‌ सुरेन्द्र 9 ० ® 
संपादिते देममहाविमने । 
सुमेरुशीष्णीव समानकान्तौ 
सिंहासने रन्नमये न्यषीदत्‌ ॥ ५४ ॥ 
्रहोन्द्रसुख्येषु ततः सुरेषु 
तत्रोपविष्टेषु पृथुप्रभेषु । 30 
बमुसतदुष्णीषरिखाविलारै- 
श्न्द्रांञ्चुमाकाजटिखा इवाराः ॥ ५५ ॥ 
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अवदानकसपटता। 


अन्योन्यसंधट्रविलोकहर - 

घनावहरिखिद शैर्विराद्धिः । 
निरन्तरां तां भुवमेव्य राजा 

द्वारेषु मागो चतु ठेभे ॥ ५६ ॥ 
सभभ्रमैस्तत्र कुतेरसुख्यै- 

निवार्यमाणामिमतप्रेवशः । 

विच्छायवज्रः स्वटिताभिधायी 

भूगरत्परं निष्प्रतिभो बभूव ॥ ५७ ॥ 
प्रचेरितस्तैजिनरासनेन 

कदाचिदासा् तदग्रभूमिम्‌ | 
शुद्धोदनस्त प्रणिपलय मू 

चित्तप्रसादेन पुरोऽस्य तस्थौ ॥ ५८ ॥ 


शास्ता तं तस्मे चतुरायसव्य- 

प्रबोधिकां धम॑कथां दिदेश । 
ज्ञानेन या विदातिद्यङ्खमस्य 

सत्कायदगभूषघरमप्यभाङ्खीत्‌ ॥ ५९, ॥ 
ततः स गलया कृतक्रुल्जन्मा 

सुश्नोदनं प्राप्य मजख राज्यम्‌ | 
खस्यात्रतीत्तं भगवस्प्रदिष् 

तच्छासनं मोद यितुं न राज्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
द्रोणोदने राज्यपराच्छुखेऽपि 

वैराग्ययोगाद मृतोदने च । 
जग्राह शुद्धोदनसंप्रदि ट 

तां राजलक्ष्मीमथ भद्रकास्यः ॥ ६१ ॥ 
राजाषटैभोगेरथ पूजयिला 

जिनं जनेश्चः इुचिसंप्रणीतिः । 
न्यग्रोधधाम प्रतिपा चास्मै 

ञ्द्धोदनं शद्धमनोरथोऽभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 
द्रोणोदनस्यापि सुतौ युवानौ 

राजाज्ञया प्रेरणया च मातुः । 
एकस्तु यः प्रनजितोऽनिरुद्धः 

परो महाननाम गृही बभूव ॥ ६३ ॥ 


२२ पितापुत्रसमादानम्‌ । १६४ 


अथाभवश्वेतसि भद्रकस्य 

राज्ञो विरक्तस्य वनाभिलाषः । 
विवेकभाजां प्रशामप्रवृत्तं 

नवापि लक्ष्मीं मनो रुणद्धि ॥ ६४ ॥ 


ततः समाह्वय स देवदत्तं § 
राज्याभिषेकप्रतिपनचित्तम्‌ । 
उवाच मे प्रत्रजनस्य काठः 
समागतः कि भवताभिधेयम्‌ ॥ ६५५ ॥ 
तं प्रव्युवाचात्तविवेकदम्भः 
सुसंबृतः संसदि देवदत्तः । + 
राजन्न राज्येऽस्ि ममाभिलाषः 
प्र्रञ्यया वत्सटृरो भवामि ॥ ६६ ॥ 


श्रुत्वेति राजा कुटिकस्य तस्य 

मिथ्याविनीतस्य कदथवाक्यम्‌ । 
उदीरितं शाक्यगणस्तवायं 16 

संकटपसाक्षीति हसनुवाच ॥ ६७ ॥ 
अथार्थतापोपहतः प्रदध्यौ 

भोगानुरागादिति देवदत्तः | 
मया किमेतद विपातमुक्तं 

भजेत वा प्रत्रजितोऽपि राज्यम्‌ ॥ ६८ ॥ २० 
राज्यं समुत्सञ्य निजं व्रजन्तः 

राक्य कुमाराः सदह भद्रकाद्याः । 
छद्धोदनं नि्थयुरार्यबृत्- 

प्रीतिं पुरस्य रथेदिपैश्च ॥ ६९ ॥ 
व्रजत्य सर्वेष्वथ देवदत्तः 

किरीटसक्तं प्रथुपग्मरागम्‌ । 
जहार रक्ताक्तमिवामिषाथीं 

द्येनः प्रभापहविताम्बरार्कम्‌ ॥ ७० ॥ 
नैमित्तिकैरक्तमथास्य लक्ष्म 

ष्ट्रा तदुम्र नरकम्रयाणम्‌ । 80 
चित्तं सदोषं किल दुर्निमित्तं 

निमित्तमन्यत्‌ पुनरुक्तमेव ॥ ७१ ॥ 
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१६८ 


अवद्‌निकर्पटता । 


कोकाल्खण्डोत्कटमोरकाणां 
तिथ्यादिनाग्नां मददुम॑दानाम्‌ । 
संसूचितान्यव्यधिकानि तत्र 
तथाविधानैब॑हृलक्षणानि ॥ ७२ ॥ 


भूपप्रमोदादथ मद्रकोऽपि 

ते्दैवदत्तप्रमुखैः सदैव । 
प्र्रञ्यया चीवरपात्रयोगात्‌ 

चकार वेैराग्यमयीमिव क्ष्माम्‌ ॥ ७३ ॥ 
राज्गस्तथा राजकुमारकाणा- 

मुत्पृष्टहाराद्कदकुण्डल्ानाम्‌ । 
साम्नो विरागादवताये तेपां 

केरानुपाटी किट कट्पकोऽभूत्‌ ॥ ७४ ॥ 
मूखैः स नीचोऽपि जिनाज्ञयेव 

प्रत्रज्यया पूज्यतरो बभूव । 
चित्तप्रसादस्य परस्य मन्ये 

न कारणं पण्डितता न जातिः ॥ ७५ ॥ 
सामीचिकायामथ मद्रकोऽपि 

ज्ञात्वा नृपः पाषदिकं तमनम्‌ । 
नीचस्य पादौ कथमस्य वन्द 

महीपतिः सन्निति निश्वकोऽभूत्‌ ॥ ७६ ॥ 
तमत्रवीद स्वलिताभिमानं 

विकट्पभिननं भगव्रान्‌ विहस्य | 
ग्रनरज्यया मोहमहानुबन्धी 

संव्यञ्यते जातिमयोऽभिमानः ॥ ७७ ॥ 
श्रुतेति राज्ञा सह राजपुत्र 

कृते प्रणामे प्रथिवी चकम्पे | 
न देवदत्तः परुषाभिधायी 

पदौ ववन्दे भगवद्विरास्य ॥ ७८ ॥ 
कम्पात्‌ क्षितेविस्मितमानसेन 

ृष्टस्ततो भिक्षुगणेन शास्ता । 
उवाच राजा किल करपकस्य 

जन्मान्तरेऽप्यस्य कृतः प्रणामः ॥ ७९ ॥ 


२२ पितापुत्रसमादानम्‌ । 


पुरा युवा कारिपुरे विलोक्य 
भद्रामिघानां गणिकां दद्धिः। 
सेवां व्यधात्‌ सुन्दरकस्तदास्यै 
रागो हि सवन्यसनोपदेष्टा ॥ ८० ॥ 


तया विसृष्टः कुसुमोच्चयाय 

पुनः पुनभ॑ङ्ग इवाधिकार्थीं । 
तत्सङ्गमानङ्गमनोरथेन 

श्रान्तः स वश्नाम वनान्तेषु ॥ ८१ ॥ 
अत्रान्तरे श्रान्ततरः क्षितीशः 

` प्राप्तो वनान्तं मृगयारसेन । 

तं ब्रह्मदत्तः प्रसमीक्ष्य गीतं 

तस्याद्यणोच्छनतनुरंताभिः ॥ ८२ ॥ 


नवनवकुसुमाराया किमेवं 
मधुकर तापहतोऽसि गच्छ तूर्णम्‌ | 
विकसितकमलाननान्जिनी सा 
भवति हि संकुचिता दिनावसाने ॥ ८३ ॥ 
तस्या हि गीतं चरपति्निंशम्य 
स्मितप्रभाघटवितद्ारकान्तिः । 
उवाच तं तीव्रकराकंतापः 
कोऽयं सते गीतरसाभियोगः ॥ ८४ ॥ 


सोऽप्यत्रवीद्धूमिपते न नाम 

तप्तो रविस्तप्ततरस्तु कामः । 
खकमेदुःखानि विहन्ति लोके 

न ग्रीष्मदग्धानि मरुसथलानि ॥ ८५ ॥ 
इवयर्थवद्राक्यगुणापेणेन 

स भूपतेवहठभतामवाप । 
संबादसंस्परासुभाषितं हि 

केषां च सत्कारपदं न याति ॥ ८६ ॥ 
तेनाथ राजा विजने श्रमातुरः 

शीतोपचरिरपनीततापः । 
प्रीया तमादाय ततः सहैव 


खराजधानीमगमत्‌ कृतज्ञः ॥ ८७ ॥ 
अण कृ० २२ 
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१७० 


अवदानकस्पटता । 


तत्रास्य जीवप्रद इत्युदन्त- 

संतोष संप्रितचित्तवृत्तिः । 
राञ्यार्षदानाभिमुखः स तसथौ 

चित्तानुव्त्तस्य किमस्य देयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
राज्या्धदानप्रसृतेऽथ तस्मिन्‌ 

नाचिन्तयत्‌ सुन्दरकः कृपायाम्‌ । 
भद्रां विना राज्यसुखेन किमे 

धन्यो हि तयरीतिसुधाभिषिक्तः ॥ ८९ ॥ 
मह्यं न राज्यायपि रोचतेऽध- 

मखण्डितासापि हि शोभते श्रीः । 
एकाथयोगे हि सदा विवादः 

दयोर्हिं भोगैः कल्िरिव मूर्तः ॥ ९० ॥ 
तस्मानुपं दुण्ठमहं निपा 

समस्तराञ्येन भवामि प्रणैः । 
क्षणं विचिन्देदयनुतापतप्तः 

तीव्रं मनः खस्य पुनः प्रदध्यौ ॥ ९१ ॥ 
कि चिन्तितं निन्यपरं मयैतत्‌ 

कोऽयं प्रकारः खलु तीक्षणतायाः । 
कृतप्रसंकत्पकलङ्कटेपा- 

दहो नु कजा निजचेतसोऽपि ॥ ९२ ॥ 
खस्त्यस्तु राज्याय नमः सुखेभ्यः 

संमोहमाता क्षमतां च लक्ष्मीः । 
येषामनाखादितचिन्तिताना- 

मेवंविधा धीः प्रथमः खमावः | ९३ ॥ 
भ्रमं विधत्ते विदधाति मृच्छां 

निपातयव्येव तमस्तनोति । 
आपघ्रातमात्रैव करोति पुंसा- 

महो विनादं विषवह्री श्रीः ॥ ९४ ॥ 
चिरं विचिन्येति स जातचित्त 

प्रलयेकबोधिर्विमलः प्रभते । 
अभ्य्यमानोऽपि नरेश्रेण 

राज्यं न जग्राह निवृत्ततृष्णः ॥ ९५ ॥ 


२२ पितापुत्रसमादानम्‌ । १७१ 


प्रयेकबुद्धत्वमवाप्तमेनं 
कालेन दृष्ट नृपतिमहर्दिः | 
तत्पादपग्मच्युतमोलिमाल्य- 
धिन्तप्रसादोचितमिलयोचत्‌ ॥ ९६ ॥ 


स कोऽपि सत्कमैविपाकजन्मा ६ 
वन्यो विवेकः प्ररामाभिषेकः | 

यस्य प्रभावाद्विरतस्प्रहाणां 
त्याज्येव रत्नाकरमेखला भूः ॥ ९७ ॥ 


श्रुलेति राज्ञा कथितं तदथै- 

जातं तदभ्यथनया विधाय | 10 
तत्कल्पकः शान्तिपदं प्रपेदे 

सेवान्तरङ्गः किल गङ्खपाठः ॥ ९८ ॥ 


प्राप्तं तमप्युत्तमकमेयोगात्‌ 1) 645 
्रत्रज्यया सजनप्रञयभावम्‌ । 
राजा ववन्दे प्रणतः प्रथिव्याः ॥ 
कम्पस्तदामूदपि पड़कारः ॥ ९.९. ॥ 
सोऽयं राजा विहितविनतिरभद्रको ब्रह्मद त्तो 
पदयोपाटी स किल कुशली कदपको गङ्खपाटः , 
इ्याश्वयं भगवदुदितं भिक्षवस्ते निशम्य 
खच्छं चित्तं सुकृतशरणे मेनिरे हेतमेव ॥ १०० ॥ 


20 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिस्तखावदानकल्पकतायां 
पितापुत्रसमादानं नाम द्वारविंडातितमः पष्वः ॥ 


10 


20 


30 


२३ विश्वतरावदानम्‌ । 


चिन्तारत्नादधिकरूचयः सैलोकेष्वनिन्या 
वन्यासतेऽन्यैः पुशूषमणयः केऽप्यपूवप्रभावाः । 
येषां नैव प्रियमपि परं पुत्रदारादि दला 
सत्वाथानां भवति बदनम्लानता दैन्यदूती ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ भिक्षुभिः पृष्टः पुरा राक्यपुरे जिनः | 
जगाद परैवृत्तान्तं देवदत्तकथान्तरे ॥ २ ॥ 
पुरी बभूव विश्वास्या विश्वासवस्षतिः श्रियः । 
विश्वोपकारसक्तस्य सुकृतस्येव जन्ममूः ॥ २ ॥ 
संजयास्योऽभवत्‌ तस्याममित्रतिमिरांञ्चमान्‌ । 
नेत्रानन्दसुधासुतिर्विचित्रचरितो वृपः ॥ ४ ॥ 
तस्य विश्र॑तरो नाम वदान्यस्तनयोऽभवत्‌ । 
अपूर्वत्यागिना येन हतं कट्पतरोयशः ॥ ५ ॥ 
रष्यीविरहितास्तुस्यं विदग्धेन प्रसाधिताः । 
स्येन भारती येन दानेन श्रीः श्रुतेन धीः ॥ ६ ॥ 
अद्यापि यस्य दिक्रान्ताकणी भरणतां गतम । 
विभाति केतकीगभपलादाविरादं यराः ॥ ७ ॥ 
स कदाचिददौ दिव्यरलनाटंकारमर्थिने । 
रथं विजयसाम्राज्यमनोरथहरं विषा ॥ ८ ॥ 
दत्ते रथवरे तस्मिन्‌ विस्मयेनाणिो जनः । 
बभूवाक्रान्तहृद यश्िन्तया च नरेश्वरः ॥ ९ ॥ 
महामाव्यानथाहूय हषदहीनो महीपतिः । 
उवाचोपचितोदेगचिन्ताक्रान्तमनोरथः ॥ १० ॥ 
दत्तो रथः कुमारेण स जैत्रः शत्रुमर्दन: । 
यत््मभावाजिता सेयं महारथवरूथिनी ॥ ११ ॥ 
लक्ष्मीः सुखनिषण्णा मे याता निश्चलतां तया । 
रथे सौयेपथे तस्मिन्‌ जयकुञ्चे च कुञ्जरे ॥ १२ ॥ 
इति राजवचः श्रुत्वा तमभाषन्त मत्रिणः | 
राजन्‌ दोषस्तवैवायं वात्सल्येन प्रमायतः ॥ १३ ॥ 
धर्मः कस्य न हर्षाय दानं कस्य न संमतम्‌ । 
कि तु मूरहताद्ृक्षानिवतन्ते फलार्थिनः ॥ १४ ॥ 


२३ विश्वंतरावदानम्‌ । १७३ 


विक्रीतः परदेशे च रथस्तेन द्विजन्मना । 7 661 
इत्युक्त्वा मत्रिणः स्वै शल्यविद्धा इवाभवन्‌ ॥ १५ ॥ 

अथ काठेन संप्रपति वसन्ते मदनोप्स्वे । 

विपाके सुकृतस्येव हृद यानन्ददायिनि ॥ १६ ॥ 

खयंग्रहोपजीन्यस्य मधोमेधुकरार्थिनः । 5 

लोकः पुष्पवनैयांतो यदोभिखि डुश्रताम्‌ ॥ १७ ॥ 
अकं खोकसुच्छायमुपकारोतं द्रुमम्‌ । 

मघो विधूत संनद्धे कठिकारं कृतं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
राजपुत्रः समार्य कुञ्चरं राजवधनम्‌ । 

ययो फुष्ठान्‌ वने द्ष्टुमर्थिकल्पतरुस्तरून्‌ ॥ १९. ॥ 
व्रजन्तं प्रति सामन्तप्रयुक्तास्तं द्विजाः पथि । 
बभाषिरे समभ्येवय खस्िवादपुरःसयाः ॥ २० ॥ 
चिन्तामणिर्गीयसे तवं छाध्यो जगति जङ्गमः । 

यस्य संददनेनार्थी गाढमालिङ्कयते शिया ॥ २१॥ 
द्रविव विश्रतोत्कषविरेषौ भद्रजन्मनि । 15 
दाना्रहस्तस्तवं रोके गजश्वायं स्थिरोनतिः ॥ २२ ॥ 

अस्मभ्यं सुकृतोदार कुञ्जरोऽयं प्रदीयताम्‌ । 7 658 
त्वदन्येन वदान्येन दातुमेष न शाक्यते } २२] 

इव्यर्थितस्तैः सोत्साहः स तेभ्यस्तु ददौ दपम्‌ । 

सजीवमिव साम्राज्यं सराङ्घध्वजचामरम्‌ ॥ २४ ॥ 20 

दत्वा बोधिप्रधानेन प्रणिधानेन शुद्धधीः । 

ररतं द्विपेन्द्रं च सोऽभूदानन्दनिभैरः ॥ २५ ॥ 

श्रुतैव नृपतिर्दत्तं विश्रुतं जयकु्ञरम्‌ । 

रक्षाप्राकाररहितां राजलक्ष्मीममन्यत ॥ २६ ॥ 

स राज्यभ्रंशभीतेन कुपितेन महीभुजा । % 
निष्कासितः कुमारोऽथ प्रतस्थे प्रणिपदय तम्‌ ॥ २७ ॥ 

माद्रीदयितया साधं जालिनं नाम दारकम्‌ । 

कृष्णाभिधां तथा कन्यामादाय स ययो वनम्‌ ॥ २८ ॥ 

वनेऽपि रोषं स ददौ वाहटनादिकमर्थिने । 

समं हि महतां सच्चं संपत्सु च विपत्पु च ॥ २९ ॥ 80 

माद्यां कदाचिद्ातायां पुष्पमूकफटाप्तये | 

ब्राह्मणः कश्चिद म्येदय राजपुत्रमभापत ॥ ३० ॥ 
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१७४ 


अवद्‌ानकल्पलता । 


पत्विारकहीनाय चतुरौ बालकाविमौ । 
देहि मह्यं महास सवेदो ह्यसि विश्रुतः ॥ २१ ॥ 
श्रत्वेतद विचरयैव दारकौ दयितौ परम्‌ । 
दत्वा स तस्मे सहसा सेहे तद्विरहव्यथाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धनपुत्रकखत्रादि खोके कस्य न वछठभम्‌ । 
दानादन्यद्रदान्यानां दयित न दयावताम्‌ ॥ २२३॥ 
अथ माद्री समम्येदय बालको बाख्वतसटा । 
अपदयन्ती पुरः पव्युः पतितापनम्‌च्छिता ॥ ३० ॥ 
सा ठन्धसंज्ञा दी्िन व्याप्ता शोककृरानुना । 
रि्ुप्रदानवृत्तान्तं श्रलेवामूव्मटापिनी ॥ ३५ ॥ 
तस्याश्चेति दुःखाग्निरपव्यस्ञेह दुःसह; । 
प्रियप्रेमानुसयेव प्रययो पुटपाकताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अत्रान्तरे समभ्येलय पिग्रखूपः सुरेश्वरः । 
भृव्या्थी दयितां पल्लीं रजपुत्रमयाचत ॥ २७ ॥ 
याचितस्तेन सहसा श्युचं जायावियोगजाम्‌ । 
पिया संस्तभ्य सखाच्धिः स तस्मे विततार ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्यःग्रदानतरां सेवतां हरिणीमिव । 
सोऽवददयितामन्तः कलयन्‌ बोधिवास्तनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
समाश्वसिहि कल्याणि न रोकं कमहसि । 
खप्नप्रणयकट्पोऽयमसव्यः प्रियसंगमः ॥ ४० ॥ 
सुश्रृषया द्विजस्यास्य धर्मे ते रमतां मतिः । 
विलोटलोकयात्रायां धमः स्थिरसुहत्‌ सताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दृष्टाः सर्वे खजनसुजना बान्धवाश्वानुभूताः 

न्यस्ता कण्ठे क्षणपरिमलम्टायिनी मित्रमाखा । 
दारे पुत्रे क्षपितमनिे यौवनं जीवितं च 

प्राप्तो नाप्तस्थिरपरिचयः कोऽपि धमीद्तेऽन्यः ॥ ४२ ॥ 
इ्युक्तवा वहठभां लोभपद्यिगादुबाह सः। 
द्युतिं बदनपढेन धैयदृत्ति च चेतसा ॥ ४३ ॥ 
वियोगशोकविकलं माद्री दृष्ट कृपाकुलः । 
निजरूपं समाधाय शचीपतिस्वाच ताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विषादं मा कृथाः पुत्रि देवोऽहं त्रिदरोश्वरः । 
अथिभ्यस्त्रां ददायेप तस्मादसि मयार्थेता ॥ ४५ ॥ 


२२ विश्व॑तरावदानम्‌ । 


अधुना सेव पत्युस्लं न्यासीभूता मयार्पिता । 
तं ददा्येष नान्यस्मे परखं दीयते कथम्‌ ॥ ४६ ॥ 
करिष्यामि तवाव्यं दारकाम्यां समागमम्‌ । 
ह्युदीय सहस्राक्षः सहसान्तरधीयत ॥ ४७ ॥ 
अथ तौ दारकौ विग्रः समादायार्थलिप्सया | 
विश्वामित्रपुरं गत्वा खोभाद्रिकरेतुमुयतः ॥ ४८ ॥ 
विश्वामित्रः परिज्ञाय राजपुत्रस्य दारकौ । 
जग्राह महतार्थेन बाष्पसंस्द्रलोचनः ॥ ४९ ॥ 
कालेन त्रिदिवं यति विश्वामित्रमहीपतौ | 
भेजे विश्व॑तयो राज्यं पौरामालयगणार्थितः ॥ ५० ॥ 
राज्ये विरक्तस्य तस्य दानन्यसनिनः परम्‌ । 
सत्त्वेन वधेमानर्धिनं किद्‌ याचकोऽमवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तद्वित्तप्रूणैविभवो ब्राह्मणः सोऽपि जम्बुकः । 
कृतघ्नः खप्रभावान्मे संपदि व्यम्यधालनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विश्वंतरः स एवाहं देवदत्तः स च द्विजः 
उक्तवेति चक्रे भगवान्‌ भिक्षूणां दानदेरानाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
आलम्बनं अभ्ररातावपाते 

घोरान्धकारे सुचिरप्रकाराः । 
आश्वासनं दुःसहदुःखकाठे 

दानं नराणां परलोकबन्धुः ॥ ५४ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्चावदानकल्पठतायां 
विश्र॑तरावदानं नाम त्रयोविंशः पटवः ॥ 
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२४७ अभिनिष्करमणावदानम्‌ । 


हसति सकठ्लोकालोकसगोय भानुः 
परमममृतबरृष्ये परणेतामेति चन्द्रः । 
इयति जगति पज्यं जन्म गृह्णाति कश्चित्‌ 
विपुलकुरारपसेतुः सचसंतारणाय ॥ १ ॥ 
पुरा शुद्धोदनः श्रीमान्‌ राजा शाक्यपुरेऽभवत्‌ । 
यराःदाराङ्कजनकः सुधासिन्धुरिवापरः ॥ २ ॥ 
खलासक्ता खमावेन रक्ष्मीगुणिगणार्पिता । 
आश्च्यकारिणा येन कृता सत्पक्षपातिनी ॥ ३ ॥ 
अद्याप्यखिकदि क्तीथवनासक्तैर्विवेकिमिः । 
यरोमिः श्युचिभिर्थस्य मुनित्रतमिबोद्यते ॥ ४ ॥ 
स्यामहं ज्ुद्धमातेति पुरा प्रणिधितः किल । 
विश्वकर्मसुतो मलय॑माजगामामटद्यतिः ॥ ५ ॥ 
कीतिः स्पुरुषस्येव तस्याभूद्रह्ठभा परम्‌ । 
महामायामिधा दवी चन्द्रस्येव कुसुद्रती ॥ ६ ॥ 
सापद्यदन्तिनं शेतं खप्ने कक्षो विहायसा । 
गतमारोहणं रोले प्रणतिं च महाजनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अत्रान्तरे बोधिसचस्तुषितात्‌ त्रिद शाख्यात्‌ । 
गभ तस्याः समपेदे खयं ठोकायुकम्पया ॥ ८ ॥ 
वहन्ती बोधिसचवं सा गर्भे भुवननन्दनम्‌ । 
इन्दुं दुग्धान्धिवेकेव बभूव पाण्डुरवुतिः ॥ ९ ॥ 
इक्ष्वाकुराजवंदयेन तेन ग्मखिितेन सा । 
मूर्निघानवतीवा मूद्‌ भन्यलक्षणलक्षिता ॥ १० ॥ 
बभूव दोहद स्तस्या दानपुण्यमयोदयः । 
अङ्करेऽप्यत्रिसंवादि सहकारस्य सौरभम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ काठेन संपण सा टुम्बिनीवने स्थिता | 
असूत तनयं देवी दिवाकरमिवादितिः ॥ १२ ॥ 
मातुर्ग्भमलास्पषटं कुक्षिं भिच्ला स निगेतः | 
तां चक्रेऽथ खभावेन खस्थाङ्गां विगतग्यथाम्‌ ॥ १२ ॥ 
निगच्छनेव रुद्धोऽसौ बलजिज्ञास्तया क्षणम्‌ । 
राक्रेण वश्रसाराङ्गसस्याराक्यखमाययौ ॥ १४ ॥ 


२७ अभिनिष्करमणावदानम्‌ । १७५७ 


जातमात्रः रिद्युगत्वा खयं सप्त पदानि सः » 667 
दिशो विंलोकयन्नचे सुव्यक्ताक्षरया गिरा ॥ १५ ॥ 
इयं निदैतिः प्रा च गतिक दक्षिणा । 
पश्चिमा जातिरप्यंपा स॑सारादियमुत्तय ॥ १६ ॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य प्रथवी समकम्पत । 65 
तमक्षयबटं धतुमराक्तेव जगद्भुर्म्‌ ॥ १७ ॥ 
छत्रं तस्य यदा: शुभ्रं सच्वस्मरं सचामरम्‌ । 
न्योमाम्बुधाराधोतस्य जगृहृस्तस्य देवताः ॥ १८ ॥ 
अस्मिन्नवसरे प्रष्ठः खर्घायणासिताभिघः | 
नारदेन प्रभां दष किष्किन्धाद्रियितो स॒निः ॥ १९ ॥ 10 
कस्मादरकराताटोक दवाखोकाः प्रदद्यतं | 
तमोदस्दरा येनेति गिरयः सगुहागृहाः ॥ २० ॥ 
विस्मयादिति तनोक्तः सोऽददिव्यटोचनः । 
जातः पुण्यप्रभासोऽयं बोधिसच्चस्य जन्मनि ॥ २१ ॥ 
अचिरेणेवर तं वत्स द्रक्ष्यावः वुराल।्तये । 15 
ह्युक्त्वा मुनिरानन्दाद्‌ विश्रान्तिसुखितोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
पुत्रजन्मनि सर्वाथसिद्धिं छद्धोदनः परम्‌ । 
दृष्या सर्वाथसिद्धोऽयमिति नामास्य निमेमे ॥ २३ ॥ 
शाक्यवधंननामामूद्‌ यक्षः शाक्यपुराश्रयः । 
यस्मणामेन शाक्यानां रिङ्षवो निस्पद्वाः ॥ २४ ॥ 20 
ततव्सिल्या प्रेषितः पित्रा व्रणामाय सगुद्यकः | 
तं बोधिस्छमालोक्य निपपातास्य पादयोः ॥ २५ ॥ 
अथोत्सङ्गे समादाय दृष्टस्तं प्रथिव्रीपतिः । 
लक्षणानि निमित्तङगेस्तस्य देहे व्यटोकयत्‌ ॥ २६ ॥ 
लक्षणज्ञास्ततः स्वे वपम्‌चुः सविस्मया; । नि 
देव दिन्यकुमायोभयं लक्षणेरुपलश्ष्यते ॥ २५७ ॥ 
जायते लक्षणेरेतैर्विश्वविश्रान्तशास्नः । 
शाक्राधिपश्चक्रवती भगवान्‌ स तथागतः ॥ २८ ॥ 
दीघोङ्कलिदलौ चक्रलाज्छनौ सुप्रतिष्ठितो । 
अरुणौ चरणावस्य कान्तो कमलकोमल ॥ २९ ॥ 80 
राजस इव प्रायः सजालङ्घुटिपछ्छवः । 
एष जानुयुगः श्रीमानाजानुभुज भूषितः ॥ ३० ॥ 
अण क० २३ 
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१७८ 


अवदानकल्पदरता । 


सकोराबस्तिगुद्यश्च न्यग्रोधपरिमण्डलः । 
दक्षिणावर्तरोमाङ्कः परिणाहसमोनतिः ॥ ३१ ॥ 
रजोमरुल्वास्पुषटस्तप्तजाम्बूनद युतिः । 
हस्तपादसिकण्ाग्रस्पष्टसप्तच्छदाकृतिः ॥ ३२ ॥ 
सिंहप्रवधकायश्च बृहत्स्पष्ठाङ्गविग्रहः । 
चत्वारिरात्समाप्रोतश्ुकृदन्तः सुनासिकः ॥ ३२ ॥ 
दीधप्रतनुजिहृश्च मेघदुन्दुभिनिखनः । 
अभिनीलाक्षगोपक्ष्मः सह जोष्णीषमस्तकः ॥ ३४ ॥ 
सितोणाङ्को भुवोभागः खस्िकोरःस्थलोज्वलः । 
ठेखाद्यङ्गान्नहस्तोऽयं छत्राकाररिराः शिष्यः ॥ ३५ ॥ 
राजनयं ते तनयश्चक्रवर्ती भविष्यति । 
सम्यक्संबोधिसंवुद्धः सर्वज्ञो वा भविप्यति ॥ २६ ॥ 
इत्युक्त्वा तेषु जतिषु ठेभे हषं महीपतिः । 
सप्तभिर्दिवसैः रास्त॒जेननी तरिदिवं ययौ ॥ ३५७ ॥ 
तस्य जन्मनि शाक्यानां मुनीनामिव शान्तता | 
दृष्टा यदा शाक्यमुनिनीमाभूतस तदा रिद्युः ॥ ३८ ॥ 
देवानामपि देबोऽयमिति निश्चि तजसा । 
देवातिदेव इद्यस्य नाम चक्रे महीपतिः ॥ ३९. ॥ 
नारदेनाथ सहितस्तचद श तपोवनात्‌ । 

तं सममभ्याययै द्रष्टुमादरादसितो मुनिः ॥ ४० ॥ 
स बोधिसचं वालार्कमिव कल्पग्रकाशनम्‌ । 

दष्टा विकासिवक्रश्रीरकेभे कमलतुल्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सोऽत्रवीदिहितातिथ्यं सपति प्रणतं मुनिः | 

राजन्‌ गुणगणेनव स्पृहणीयोऽसि सूनना ॥ ४२ ॥ 
एतानि कक्षणान्यस्य मोक्षलक्ष्मीसमागमम्‌ । 

वदन्ति चक्रवर्तिश्रीःफरं नैषां विनश्चरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अस्य बोधिग्रभवेण संबुद्धस्य मुखाम्बुजम्‌ । 

धन्यः पद्माकरस्येव नेत्रपात्रं करिष्यति ॥ ४४ ॥ 
विबुधाः शुद्धसचस्य बोधिदुग्धमहोदधेः । 

धन्या वागमृतैरस्य भविष्यन्युपजीविनः ॥ ४५ ॥ 
पुण्यभाजि जगदव्यस्मिनेक एवास्मि वश्चितः । 
एतत्संदडनं यस्य प्रूणकाटस्य दुरुमम्‌ ॥ ४६ ॥ 


२७ अभिनिष्करमणावदानम्‌ , १७९ 


इत्युक्त्वा सृपमामनच्य गला व्योम्ना तपोवनम्‌ । 0 67 
सुप्रसनं मनः कृत्वा देह्यागमचिन्तयत्‌ ॥ ४५७ ॥ 

स पर्यन्तोपदेदाय नारदेनाभिचोदितः । 

तमुवाचामृत वत्स कुमारः कथयिष्यति ॥ ४८ ॥ 

अधिगम्यामृतं तस्माननुपसनोरनामयम्‌ । ¢ 
तरिष्यसि भवाम्बोधिमि्युक्त्वा तनुमघयजत्‌ ॥ ४९. ॥ 

दारीरसक्कियां तस्य करा सपदि नारदः । 

ययौ वाराणसीं सिन्ध ठेभे कालयायनाभिधाम्‌ ॥ ५० ॥ 

वर्धमानः कुमायोऽय सवेविचासु पारगः । 

छिपिप्रवीणोऽभिनवां टिपिं ब्राह्मीं विनिममे ॥ ५१ ॥ 10 
नागायुतसमप्राणे तस्मिन्‌ जगति विश्रुते । 

वेशाकिकैः प्रियायास्मे प्रेषितो मत्तकुञ्जरः ॥ ५२ ॥ 

भविष्यति चक्रवर्तीयस्य प्राप्तमुपायनम्‌ । 

देवदत्तः परिदिषात्‌ तं जधान महागजम्‌ ॥ ५३ ॥ 

चयुतं चकषै द्विदतं नन्दः सप्त पदानि तम्‌ । 18 
कुमारस्तु तदुल्क्तिप्य प्राकाराद्‌ वहिरक्षिपत्‌ ॥ ५४ ॥ 
एकनाराचनि्भिननसप्तताटमदीतटः । ४67 
छेयमेयाख्ररा्रेषु स एवातिशयं ययौ ॥ ५५ ॥ 

ततस्तुल्यगुणां पतीं राजसूनुयंशोधराम्‌ । 

अवाप विश्वतां कोके डुद्धसी इवोननतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 20 
अत्रान्तरे महावातविच्युतः सप्तयोजनः । 

सरित्मवाहसंरोधं विदधे विपुख्दरुमः ॥ ५७ ॥ 

सी स्फारतरसंरुद्धा रोहिका नाम निभ्नगा | 

सीटभ्रष्टेव वनिता प्रययो प्रतिखोमताम्‌ ॥ ५८ ॥ 

राजपुत्रस्तमुक्किप्य भट्क्तवा विक्षिप्य तं द्रुमम्‌ | त 
न्यवारयत्‌ प्रजामत्सयजलकष्टोट विषुवम्‌ ॥ "५९ ॥ 

ततः कदाचिदु्याने हंसं निरितयन्त्रिणा । 

देवदत्तेन निहतं कुमारः समजीवयत्‌ ॥ ६० ॥ 

संतापं तद्विवादेन देवदत्तोऽधिकं ययौ । 

न सन्ते हि कुटिलास्तुल्यकुटगुणोनतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 30 
कदाचिद्‌ गोपिका नाम कुमारं राजकन्यका । 

कन्दपरूपमालोस्य किमप्यौत्पुक्यमापयौ ॥ ६२ ॥ 
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अवदानकव्पखता । 


शुद्धोदनः सुतस्येतां ज्ञात्वा चित्तोचितां वधूम्‌ । 
अप्ूरयद्विवाहेन मन्मथस्य मनोरथम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नैमित्तिकास्ततोऽभ्येदय नृपमूचुः सुनिश्वयाः । 

पुत्रस्ते चक्रवती वा मुनिवौ सप्तमेऽहनि ॥ ६४ ॥ 
तच्छृत्वा मृपतिः सूनोश्वक्रवतिंपदःप्तये । 
परतरज्याचकितश्िन्तां दिनसंख्यामयीं ययौ ॥ ६५ ॥ 
लोलां सर्वः श्रियं वेत्ति शान्तस्थिरसुखामपि । 
तथापि भोगरक्तानां संपत्खेवादरः परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततः कदाचिदुचानविहाराय नृपात्मजः । 

प्रययौ रथमारुद्य वल्युतुङ्गतुरङ्मम्‌ ॥ ६७ ॥ 

स विवर्णं जराजीणं कीणरीण॑रिरोरुहम्‌ । 
सुद्ुष्कपरुषाकारं ददर पुरूष पथि ॥ ६८ ॥ 

स तं दृष्टा निजं कायमारोक्याचिन्तयचिरम्‌ । 

अहो पर्याप्तिपाकोऽयं. कायस्यास्य जुगुप्सितः ॥ ६९ ॥ 
वयः पर्यप्तमा्टोऽपि पयति नाश्रयव्ययम्‌ । 

अतीव पकितव्याजाजरा बद्धं हसदयसौ ॥ ७० ॥ 
दारीरे संततच्रायुपारप्रोतास्थिपञ्जरे । 

वृद्धः पुष्णाति मन्येऽहमहो मोह विहङ्गमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सारथे रि करोयेष कि न याति तपोवनम्‌ । 
संकोचमेति वृद्धस्य देहेन सह सा मतिः ॥ ७२ ॥ 
बृद्धोऽवलम्बते यष्टिं न तु धर्ममयीं धियम्‌ | 
जराकुटिलकायस्य खमावो निर्विवेकता ॥ ७३ ॥ 
जुगुप्सां जनयलेप वृद्धः प्रस्वलिताक्षरः । 
वचोभिश्चयुतदन्ताभेगकद्टालाख्वावुलैः ॥ ७५ ॥ 
नष्टा दृष्टिः काः कायः राक्तिटुप्ता हता श्रुतिः । 
तथापि मोहाद्‌ द्षव बद्धस्य तरुणी प्रिया ॥ ७५ ॥ 
धत्ते धवलठतां ब्रद्धः किमेतामतिगर्हिताम्‌ | 

लोखा परं विरक्तापि यद्यस्यातिप्रिया तनुः ॥ ७६ ॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य निर्वेदः समजायत । 
मन्यमानस्य सापायं कायं निचयमापदाम्‌ ॥ ७५७ ॥ 
पुनश्च सेमयेऽन्यस्मिनपरयद्‌ व्याधितं नरम्‌ । 
विपक्रकूणपप्राय सप्रयमितर पाण्डरम्‌ ॥ ७८ ॥ 


२४ अभिनिष्कमणावदानम्‌ । १८१ 


स॒ प्रदध्यौ तमाखोक्य समुद्र्य निजां तुम्‌ । 088 
अहो नु सहजैवास्मिन्‌ काये रोगगणोद्रतिः ॥ ७९ ॥ 
इदमेव महचिन्रमियं मांसमयी तनुः । 
न याति छदयेकृव्यं क्षणं परुपितेऽपि यत्‌ ॥ ८० ॥ 
इति ध्यात्वा स सोद्रेगः रारीरविचिकित्सया । 6 
वरभूव राज्यसंभोगरगे विगलितादरः ॥ ८१ ॥ 
अथान्यस्मिन्‌ क्षणे मार्यवस्रच्छादितविग्रहम्‌ । 
ददश देहसत्कारग्यम्रबन्धुजनं दावम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तं दृष्टा सहसेद्रेगद यादुःखघ्रणाक्रुलः । 
चिरं निःसारसंसारप रिहारमचिन्तयत्‌ ॥ ८३ ॥ 10 
एष प्रेतवनं याति संसक्तां हृदये वहन्‌ । 
दीघौ प्रस्ानयात्रायां मालां क्ममयीमिव ॥ ८४ ॥ 
अहो मु विषयाम्यासविलासाध्यवसायिनाम्‌ । 
नृणामन्व्यक्षणे कष्टा कषटपाषाणतुल्यता ॥ ८५ ॥ 
उद्वेगवारिभवसागरबुदरदेऽस्मिन्‌ 16 
काटानिलाकुलितकमेकताग्रपुष्पे | 
मायावधूनयनविश्नरमसंविभगे 7 686 
पुंसां क एष वपुषि स्थिरताभिमानः ॥ ८६ ॥ 
नोक्तं किचित्‌ परषटितयुतं न श्रुतं धर्मयुक्तं 
नैव प्रातं कुरव्छरुसुमं ससयरूपं न दृष्टम्‌ । १ 
नैव स्पष्टं शामपदमिति व्यक्तमासक्तचिन्ता- 
विश्रान्तोऽयं वहति सहसा निश्वर्लं गतायुः ॥ ८७ ॥ 
राजम्‌ टुर्विचिन्सेति शरीरं विपद घुम्‌ । 
अरोषविषयासङ्के परां निःकलेहतां ययौ ॥ ८८ ॥ 
अथाग्रे निर्मितं देवैः स द्धावासकायिकेः | 26 
व्यलोकयत्‌ प्रव्रजितं पात्रकापायधारिणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
तं दृद्व बभूवास्य प्रत्रञ्याभिमुखी मति; । 
ईप्सितालेकनश्रीया खभावो हि विभाव्यते ॥ ९० ॥ 
वैराग्यकारणं तत्र नृपसुनोः पदे पदे । 
विलोक्य सारथिः सवं क्षितिपाय न्यवेदयत्‌ ॥ ९१ ॥ ॐ 
कुमारोऽथ पितुवाक्यात्‌ ग्रामालोकनकौतुकी । 
व्रजन्‌ पथि निधानानि विद्रतानि व्यलोकयत्‌ ॥ ९२ ॥ 
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अवदानकद्परता । 


ततपूच॑पुरुषन्यस्ते : स्रीकरैरुत्थितान्यपि । 
यदा स नाग्रहीत्तानि तदा विविं्युरम्बुधिम्‌ ॥ ९.२ ॥ 
ततः स कर्पकान्‌ पांश॒व्याप्तपाण्डुरिरोरुहान्‌ । 
विदीर्णपाणिचरणान्‌ क्षुषिपासाश्रमातुरान्‌ ॥ ९४ ॥ 
हलवुदालविषमोष्िस्वप्षत्रणार्दि तान्‌ । 

वरिटोक्य केडविवशान्‌ वभूव कर्णाङ्रुटः ॥ ९५ ॥ 
विधाय दयया तेषां द्रविणैरद खिताम्‌ । 
स बृपाणां वृष्ररतः केरामक्तिमकारयत्‌ ॥ ९६ ॥ 
ततः प्रतिनिवृत्तोऽथ सानुजः पार्थिवात्मजः । 
मध्याहप्रथुसंतपि तरटस्तरणिविपरः ॥ ९७ ॥ 
रथघोपोन्मुखरिखिद्यामीकृतदिगन्तरः । 
खेदवारिकणाकीणैः प्रभाल्जिग्धवनस्थटीम्‌ ॥ ०.८ ॥ 
सोऽवरुद्य रथात्तत्र गण्डस्वछितकुष्डटः । 
विश्रान्तये विश्रुतयरा जम्बुच्छायामरिश्रियत्‌ ॥ ९९ ॥ 
स बभारोरसि व्यक्तां खेदाम्बुकणसंततिम्‌ । 
वपुरा्ेषरलितां हारस्येव कुटुम्बिनीम्‌ ॥ १०० ॥ 
छायासु परिवृत्तासु रानकेः सवराखिनाम्‌ । 
तस्य जम्बूतरुच्छाया न चचाठ तनुस्तनोः ॥ १०१ ॥ 
सा तस्य दीतल्च्छाया तापङ्कान्तिमवारयत्‌ । 
संसारविरतस्येव तीत्रवैराग्यवासना ॥ १०२ ॥ 
पुत्रदरनसोतकण्टस्तं दे शामथ भूपतिः । 
आजगाम गजोत्सर्त्रस्तभ्रमरचामरः ॥ १०३ ॥ 
छायां स निश्चलां दष्ट कुमारस्य प्रभावतः । 
गोरवाद्धतसंग्राप्तः प्रणतं प्रणनाम तम्‌ ॥ १०४ ॥ 
ततः स सहितः पित्रा नगरं गन्तुमुद्यतः । 

अपदयत्‌ पुरपयन्ते र्मरानं शवसंकुरम्‌ ॥ १०५५ ॥ 
स दृष्ट कुणपाकी्णमरिवं शिवकाननम्‌ । 
सोद्रेगं सारथिं प्राह स्थगितस्यन्दनः क्षणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सारथे प्य जन्तूनां कायापायमतीं दशाम्‌ । 
ृष्ेदमपि रागाद्रं मनो मोहग्रमादिनाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
परखीद दोनात्तृप्तं नेत्रमाखा् सादरम्‌ । 

अस्यासलव्रती जिह्वा पद्य काकेन कृष्यते ॥ १०८ ॥ 


२४ अभिनिष्क्रमणाघदानम्‌ । १८३ 


अस्याः स्तनमुखन्यस्तनग्वष्धिसुग्बस्यितिः । व 
खण्डयत्यधरं गृध्रः कामीव मदनिभरः ॥ १०९ ॥ 
एते दृष्टनिषक्तवायसदाकृनिष्टीविनः पादपा 
ूच्छन्तीव विपाकप्रयकुणपाप्राणेन निष्कूणिताः । 
ष्ठा गृघ्रविदायमाणमसकृत्‌ कीणाद्रतत्रं शवं 6 
भूयो वातविलोटपष्टवकरेराच्छाद यन्तीव च ॥ ११० ॥ 
क्षीबस्येवा चस्य दतहतहदया जम्बुकी कण्टसक्ता 
रक्ताभिव्यक्तकामा कमपि नखमुशवेष्टेखमासूत्रयन्ती । 
आखादाखादयय यूनः क्षणमधरदटं दत्तदन्तत्रणाङ्ग 
टम्नानङ्खक्रियायामियमतिरभसोत्कष॑माविष्करोति ॥ १११ ॥ 10 
इत्युक्त्वा जातव्रिरतिभववीभत्सकुन्सया । 
कःटयन्‌ छशनिवाणं प्रविश्य पुरन्तरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
तत्र हरम्यगतापद्यत्‌ तं कन्याभिजनोज्वखा । = 
मृगजा नाम मृगजामोदिनी मरगटोचना ॥ ११३ ॥ 
सरागतरटा दृष्टिः श्रोत्रसंचारिणी परम्‌ । 15 
अभृत्तदरने तस्याः सहसैव विरेकिणी ॥ ११४ ॥ 
सा तदालोकनेनैव बाला टजासदहिष्णुना । 
स्मरेणव समाकृष्टा सखीं ग्राह पुरःसिताम्‌ ॥ ११५ ॥ 
का धन्या टलना लोके स्पर्योनास्य शरिविषः | 
यस्या मदनसंतप्ता ततर्निवाणमेप्यति ॥ ११६ ॥ ् 
निवाणङन्दं श्रुते राजपुत्रः समीहितम्‌ । 
तां ददर्खोन्मुखः पद्मवनानीव दिरान्‌ टरा ॥ ११७ ॥ 
स तस्यास्तेन वचसा वपुषा च प्रसादितः। 
हारं सुवृत्तं चित्तं च चिक्षेपासये गुणोज्वलम्‌ ॥ ११८ ॥ 
आटोकनानुकूल्येन भावं विज्ञाय भूपतिः | 
पत्रस्यान्तःपुरपदे तामादाय न्यवेशयत्‌ ॥ ११९. ॥ 
षण्णां कान्तासहन्नाणां बरृतमन्तःपुरं ततः । 
विवेश राजतनयः प्रियां शान्ति विचिन्तयन्‌ ॥ १२० ॥ 
अत्रान्तरे नरपतिं प्राहर्नमित्तिकाः स्फुटम्‌ । 
मुनिवौ चक्रवर्ती वा प्रातस्ते भविता सुतः ॥ १२१ ॥ न 
ततः संचिन्य नरपतिः प्रनञ्यां चकितः परम्‌ | १०५९८ 
अकारयत्‌ पुरद्रारगु्िं सुद्धगमागमाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
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अवदानकद्पटता । 


द्ोणोदनमुखान्‌ भ्रात॒न्‌ दारेषु विनिवेद्य सः । 
नगरस्य खयं मध्ये तथा सामालयसेनिकः ॥ १२३ ॥ 
राजपुत्रादथ प्राप्तगभो देवी यशोधरा । 
बभाप्रे शरदीव वोः प्रयासनेन्दु पाण्डरा ॥ १२४ ॥ 
एकरात्रावरोषेऽथ न गरद्वाररक्षणे । 
रामप्रवृत्ताकममूत्‌ प्रत्रज्याभिमुगवं दिनम्‌ ॥ १२५॥ 
चिरं विच्य संसारं शान्ति यति दिवस्पतौ । 
काषायाम्बरमाटम्न्य ययौ संध्यावदश्यताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अरोषारातमोमोहविरामविमव्मं रान; । 
इन्दुगामुदि तश्वक्र प्रणाटोकविटोकिनीम्‌ ॥ १२७ ॥ 
सरागतपि नभसश्वेतसीव गते रवौ | 
शद्धन्दुहद यस्यामत प्रसादः कोऽप्यत्र; ॥ १२८ ॥ 
अथास्मिनन्तरे कान्ताम॑ततान्तःपुगोदर । 
रत्रहम्यप्रविष्टेन्दुयुतिसंदोदटासिनि ॥ १२९ ॥ 
निःसारविरसं सर्वं राजसु टुर्विटोकयन्‌ । 
जगाद गगनखच्छखच्छन्दोच्छलितस्मृतिः ॥ १३० ॥ 
गणोऽयं नारीणां मदनदहनोल्कापरिकिरः 
परित्याज्यस्तीत्रव्यसनरातसतापसचिवः । 
इदानीं युक्ता मे तरुतटक्तारीतल्तरे 
परियक्तागारप्ररामसुखसरे परिणतिः ॥ १३१॥ 
एताश्वन्द्रयुतिमद मया यामि नार्यो वनेऽस्मिन्‌ 
निद्रामुद्रानियमितदडाः संस्तरस्रस्तवलख्राः । 
खमोतन्नानुचितवचनाः केदासंछादि तांसाः 
कषिप्रं मन्दानिटविचलितान्‌. टजयन्तीव दीपान्‌ ॥ १३२ ॥ 
सरलल्लस्तगात्राणां निठ॑जानां विवाससाम्‌ । 
सुप्तानां च मृतानां च भेदः को नाम देहिनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
इति तस्य त्रुवाणस्य संजते गमनोचमे | 
मिथः कथा समभवननगरद्राररक्षिणाम्‌ ॥ १३४ ॥ 
भो भोः कः कोऽत्र जागतिं जाग्रतो नासि विप्रः । 
प्रभुचित्तग्रहव्यग्राः समग्रा एव जाग्रति ॥ १३५ ॥ 
जागर्ति संसारगृहे मनीषी मोहान्धकारे खपिति प्रमत्तः । 
प्रजागसो जीवितमेव ट्टोक गतस्य सुप्तस्य च को विशेषः ॥ १३६ ॥ 


२४ अभिनिष्करमणावदानम्‌ । 


इति हम्यखितः भ्रुवा रात्रौ राजसुतः कथाः । 

प्रस्थिते सत्पथेनेव निजं मेने मनोरथम्‌ ॥ १३५७ ॥ 
निवृ्तेलक्षणं दृष्ट स खपे क्षणनिद्रया | 
अनुत्तरज्ञाननिर्धं प्रत्यासनममन्यत ॥ १३८ ॥ 

ततः प्रबुद्धा सहसा त्रस्ता देवी यशोधरा । 
तत्कालोपनतं खप्रं दयिताय न्यवेदयत्‌ ॥ १३९ ॥ 
पयैङ्काभरणाङ्गानि खमे भ्रानि मे विभो | 

श्रीत्रजन्ती मया द्य चन्द्रार्कौ च तिरोदहितौ ॥ १४० ॥ 
इव्याकण्यं स तामूचे मुग्धे सलयविवर्जितः । 

संसार एव खपरोऽयं खमे खप्नोऽपि कीटाः ॥ १४१ ॥ 
खप्रेऽ नाभिसंजाता क्ता व्याप्ता विहायसा । 
मेरूपधानरिरसा पूवेपश्िमवारिधौ ॥ १४२ ॥ 
भुजाभ्यां चरणाभ्यां च द्षिणाव्धिमया धृतः । 

भदे खप्नः ड्ुभोऽयं ते स्रीणां भवृश्युभं शभम्‌ ॥ १४३ ॥ 
इव्युक्ते बोधिससेन नोचे किंचिद्‌ यरोधरा । 

पुनश्च निद्राभिमुखी बभूव मीटितेक्षणा ॥ १४४ ॥ 
दक्रब्रहममुखाः सर्वे समेदयाथ सुधाभुजः । 

चन्रिरे बोधिसचस्य सच्ोत्साहप्रप्रणम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तर्देवपुत्राश्चत्वारः समादिष्टा महाजवाः । 

सहाया गमने तस्य भूरोखान्धिधृतिक्षमाः ॥ १४६ ॥ 
दाक्रादिष्टेन यक्षेण पाञ्चिकाख्येन निर्मितैः | 
सहम्यीसक्तसोपनिरवतीयै विनिर्ययौ ॥ १४७ ॥ 

सुप्तं सारथिमादाय छन्दकास्यं प्रबोध्य सः । 

उत्साहमिव जग्राह कण्ठकाख्यं तुरङ्गमम्‌ ॥ १५८ ॥ 
तं तीक्ष्णरुचिरं ठक्ष्मीकटाक्षतररं हरिम्‌ । 

स चक्रे संयमाटीने मूच संस्प्रस्य पाणिना ॥ १४९ ॥ 
दामोघमे सुमनसा स कोऽप्यन्तबेहिः समः । 

रिरवोऽपि विमुञ्चन्ति यद्मभावेण चापलम्‌ ॥ १५० ॥ 
बलजिज्ञासया न्यस्तं तेनाथ चरणं क्षितौ । 

न ते कम्पयितुं रेकुर्देवपुत्राः सविस्मयाः ॥ १५१ ॥ 
छन्दकेन सहार्य निस्तरङ्गं तुरङ्गमम्‌ । 


स जगाहे महद्रषोम विमलं खमिवादायम्‌ ॥ १५२ ॥ 
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१८६ 


अवदवानकस्पलता। 


प्रययौ तरखावर्लिनर्तितोष्णीषपछ्वः । 
संसर्पिपवनोष्ठायैः योकोच्छरास इव श्रियः ॥ १५३ ॥ 
तस्याभरणरलां्ुकेखाभिः इशवटं नभः | 
जग्राह सृत्रपत्राटीविचिन्नमिव चीवरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
कीणौश्ुविन्दकलिता विलोलनयनोत्पखाः । 
व्रजन्तं द दृडुटर्यास्तमन्तःपुरदवताः ॥ १५५ ॥ 
संसारमिव विस्तरणं पुरं सनरपवान्धवम्‌ । 
दूरात्‌ प्रदक्षिणीकृ क्षम्यतामिव्यमाषत ॥ १५६ ॥ 
क्षपायां क्षणरोपायां जन निद्राभिमुद्रिते। 
तं ददश महानाम प्रबुद्धो राजवान्धवः ॥ १५७ ॥ 
दिवि दृष व्रजन्तं तं शराङ्करङ्गया हतः । 
ऊचे चिरं विचार्याच्॑वप्पाञच्चितविटोचनः ॥ १५८ ॥ 
चित्रमेतद्‌ विरक्तं वन्धुजीवोप्रमस्य ते | 
कुमार रचिराकार न युक्तं युक्तकारणम्‌ ॥ १५९ ॥ 
वंरोत्कर्षविरेपार्थी नित्रद्धाराः पिता यि । 
कस्मानिराशः क्रियते सर्वादाभरण त्या ॥ १६० ॥ 
इति राक्यस्य महतः श्रुता वाक्यं नृपात्मजः । 
तमूचे बान्धवध्रीतिवैन्धो बन्धनशङ्कटा ॥ १६१ ॥ 
अयं कायः क्षयं याति मिध्यागृहसुखप्रियः । 
विपयोग्रविपातानामम्रृतायतनं बनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
हस्ताकृष्खिफणिफणमरन्मस्तकन्यस्तमूल्युः 

कःणटावद्धोत्कटविपषलतापष्वाल्रेलमाटः । 
दीप्ताङ्गारप्रकरगहनं गाहते दु गमां 

संसारेऽस्मिन्‌ विपयनिचये सप्रमोदः प्रमादी ॥ १६३ ॥ 
इत्युदीये व्रजन्‌ व्योम्ना विठद्कव नगरं क्षणात्‌ | 
वहि भूतटममभ्येख स ययौ वाजिना जवात्‌ ॥ १६४ ॥ 
महता शाक्यमुख्येन बोधितस्याथ भूपतेः. । 
अन्तःपुरे च कान्तानामुद्धूतः करुणः खरः ॥ १६५ ॥ 
अथ ब्रहयन्द्रधनदग्रमुखलिददोव्रैतः । 
राजसूनुवनं प्राप गत्वा द्वादशयोजनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अवरृद्याथ तुरगात्‌ विमुच्याभरणानि सः । 
उवाच सूचितानन्दरहन्द क बदनविषा ॥ १६७ ॥ 
गृह्धीत्वाभरणानि त्वं हयं च त्रज मन्दिरम्‌ । 
नेदानीमस्ि मे कृ्यमेतैमांयानिबन्धनैः ॥ १६८ ॥ 


२७ अभिनिष्कमणावदानम्‌ । १८७ 


वनेऽस्मिनहमेकावी रामसतोपवान्धवः | 
एकः संजायते जन्तुरेक णर विपद्यते ॥ १६९. ॥ 
विषमविषययोगं भोगमुत्सृज्य रे काः 
सरसरति विरोषञ्ेदाशोषप्रवरत्तः | 
परिभवभुवनेऽस्मिनेप नः संनिवेशः ॥ 
दामितमदनकान्तिः शान्तिमेव श्रयामि ॥ १७० ॥ 
इच्युक्तवाभरणान्यस्य दीप्तान्यङ्के मुमोच सः । 
त्यक्तशोकान्वितानीव मुक्तापक्रणसंचये ॥ १७१ ॥ 
चूडां निष्ठृष्य खद्ेन स चिक्षेप नमःस्थटे । 7 
दाक्रश्च तं समादाय निनाय दिवमादरात्‌ ॥ १५२ ॥ 10 
केराः छेदा इवोत्कृत्तो यत्र तेन महात्मना । 
केराप्रतिग्रहं चेदयं सरद्विम्तत्र निवेरितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
छन्दकोऽप्यश्रमादाय प्रयातः स्तमिर्दिनैः | 
दनैः प्राप पुरोपान्तं शोकार्तः समचिन्तयत्‌ ॥ १७४ ॥ 
शून्यं तुरगमादाय परिदञ्य नृपात्मजम्‌ । 15 
षटं शक्तोमि तृपति कथं पूत्रप्रलापिनम्‌ ॥ १७५ ॥ 
विचिन्येति हयं व्यक्तवा स तत्रैव व्यटम्बत | 
शून्यासनः पुरं वाजी मूतः सोक दृवाविरात्‌ ॥ १५६ ॥ 
तं दृषटन्तःपुरजनः सामाव्यश्च महीपतिः । 
प्रतिप्रकपमुखराश्वत्रिरे निखिला दिशः ॥ १७७ ॥ ९ 
उद्धूतातखरैः कण्ठैः सोत्कण्टेः स विपादवान्‌ । 
सरवैगृहीतकीणश्रुवाजी जीवितमत्यजत्‌ ॥ १७८ ॥ 
स बोधिस्वसंस्परीपुण्यप्राप्तिपवित्रितः । 
जग्राह ब्राह्मणकुले जन्म संसारमुक्तये ॥ १४९ ॥ 
दाक्रदत्तं कुमारस्तु यत्र काषायमम्रहीत्‌ । 
काषायम्रहणं तत्र चैद्यं चक्रे महाजनः ॥ १८० ॥ 
विभवमभववृ्ये जन्म जन्मप्रमुक्त्यै 
विजनमपि जनानां मोहगतीन्निषरच्ये । 
इति स कुराककामः काममुत्सञ्य भेजे 
गुणकृतजनरागः छाध्यतां व्यक्तरागः ॥ १८१ ॥ 
इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्वावदानकर्पलताया- 
मभिनिष्कमणावदानं चतुर्विंशः पह्ठवः ॥ 
नअ किर 
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२५ मारविद्रावणावदानम्‌ । 

जयन्ति ते जन्ममयप्रमुक्ता 

भवप्रभावाभिमवाभियुक्ताः । 
येः सुन्दरीटोचनचक्रवर्ती 

मारः कृतः शासनदे रवती ॥ १ ॥ 
ततस्तपोवने चास्मिन्‌ बोधिसचे तपोजुषि । 
तदु पस्थापकाः पञ्च वाराणस्यां प्रवव्रजुः ॥ २ ॥ 
स्पृहणीयो मुनीन्द्राणामथ शाक्यमुनि; शनैः । 
खयं सेनायनीग्रामं जनचारिकिया ययौ ॥ ३ ॥ 
तत्र सेनाभिघानस्य कन्ये गृहपतेः सुते । 
नन्दा नन्दबलास्या च चास्वृत्ते बभूवतुः ॥ 9 ॥ 
शुद्धोदनस्य भूभधुसते श्रत्वा विश्रुतं सुतम्‌ । 
चक्राते तद्विवाहा्थं व्रतं द्वादशवार्षिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
आमोदिनीनां हृदये सदा सृत्रवदाथितः । 
मालानामिव बाटखानामभिटापः खभावजः ॥ ६ ॥ 
धेनूनां पीतदुग्धानां दुग्धं ताभ्यां पुनः पुनः| 
गृहीत्वा स्फटिकस्थाल्या व्रतान्ते पायसं ञ्युभम्‌ ॥ ७ ॥ 
विधिवत्पायसे सिद्धे विग्रखूपः सुरेश्वरः । 
तं समभ्याययौ ददौ देवश्च कमखासनः ॥ ८ ॥ 
टषोदतिथिभागेऽ कन्यकाम्यां समुद्धते । 
राक्रोऽवदन्सवंगुणोदयायप्रे प्रदीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
मत्तोऽयमधिकस्तावद्राह्मणः प्रथमोऽपि च । 
इत्युक्ते सुरराजेन प्रोवाच चतुराननः ॥ १० ॥ 
मत्तोऽधिको देव आसते शुद्धाव्रासनिकायिकः । 
इत्युक्ते ब्रह्मणा तऽपि जगदु गगनस्िताः ॥ ११ ॥ 
सवप्रतिविरिष्टोऽसौ बोधिसचस्तपःकृदाः । 
नद्यां निराजनाख्यायां विगाह्य सिके स्थितः ॥ १२ ॥ 
एतदाकण्यं कन्याम्यामाहूय मणिमाजने । 
अवतीयोौर्पितं भक्त्या तदस्मै मधुपायसम्‌ ॥ १३ ॥ 
बोधिसस्तदादाय रत्पात्रीं ददौ तयोः । 
दत्तेयं न पुनम्रद्यव्युक्त्वा जगृहतुनं ते ॥ १४ ॥ 


२५ मारविद्राचणावदानम्‌ । 


सा तेन नयां निक्षिप्ता नगेनीता प्रभावती । 
विक्षोम्याप्याहृता तेभ्यस्ताक्ष्यरूपेण वन्रिणा ॥ १५ ॥ 
प्रसादी बोधिसच्योऽथ कन्यायुगलमभ्यघात्‌ । 

दानस्य प्रणिधानेन भवद्योः कि समीहितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ते तमूचतुरानन्दनिधिः शद्धोदनातमजः । 
सवथिसिद्धोऽभिमतः कुमारः पतिरावयोः ॥ १७ ॥ 
उद्यमं मारटीटायाः सरसं तद्रचस्तयोः । 

न छिलिम्प मनस्तस्य पाद्मं दख्मिवोदके ॥ १८ ॥ 
स जगाद्‌ वुमारोऽसौ न कि प्रव्रजितः श्रुतः । 

न तस्य लोलनयनाः प्रियाः श्रिय इव लियः ॥ १९ ॥ 
दव्यनीप्सितमाकर्यं दीर्धं निश्वस्य कन्यके; । 
ऊचतुदयनघर्मोऽयं सिद्धौ तस्यैव जायताम्‌ ॥ २० ॥ 
अदष्टलेहसंश्िष्टः प्रविष्टोऽन्तः परा्ुखः । 

न नाम सुचिराम्यस्तः पक्षपातो निवतत ॥ २१ ॥ 
इति तद्रचनं श्रवा बोधिसखः ग्रसनधीः । 

प्रयातस्ते समामन्त्य विश्रान्ै काननान्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
पायसामृतभागेन रुग्धदिव्यबटोदयः । 
प्रच्छायतरुसुच्छायमारुरोह महीधरम्‌ ॥ २३ ॥ 
पर्यङ्कबन्धमाघाय तत्र तस्मिन्‌ सुखं सिते । 

अहंकार इवात्युच्रिराः सोऽद्विव्यंगीयत ॥ २४ ॥ 
विस्ीणैभूधरे तस्मिन्‌ स प्रदध्यौ विषण्णधीः | 
सपक्षालानि कमणि मया कानि कृनान्यषह्ो ॥ २५ ॥ 
इति चिन्तारतोच्छरसं तम्‌ चुम्योमदेवताः । 

न त्वया विहितं साधो कर्मं किंचिदसाप्रतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अच्छिनोत्तप्तकुराठे धत न क्षमते क्षितिः । 

स त्वमुत्तप्तकुराकः प्रोचरोलराताद्वुरः ॥ २५७ ॥ 
निरञ्ननीं ससुत्तीथ सरिते व्रज निश्चलम्‌ । 

सिद्धिदं बोधिसत्वानां देरां वज्नासनाभिधम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवतादिष्टमार्गेण प्रसिितस्यास्य भूतले । 
पादन्यासैरभूत्तस्य हेमपद्मपरपरा ॥ २९ ॥ 

पृथिवी व्रजतस्तस्य प्रो्टसत्सलिककुखा । 

रणन्ती कांस्यपात्रीव प्रोन्ननाम ननाम च ॥२३०॥ 
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अवदानकरपटखता । 


तानि तानि निमित्तानि प्रवृत्तानि ददशे सः। 
येषामनुत्तरज्ञाननिधानसाधनं फम्‌ ॥ २१ ॥ 
निरञ्जनाय मुवने नगोऽन्धः काठिकाभिधः । 
बुदधोत्पादितदग्भूमेः शब्दमाकर्ण्य निययौ ॥ २३२ ॥ 
सवैलक्षणसंपनं दीप्तजाम्बूनद बुतिम्‌ । 
स बोधिसक्वमाटोक्य प्रोवाच रचिताञ्जकिः ॥ २२ ॥ 
नलिनिनयन कान्तस्वं वने यौवनेऽस्मिन्‌ 

विहरसि विरहार्ति संपदामपयिला । 
अरामरमविरोपोन्मेषसंतोपष्टतु- 

भवसि भवसमुद्रे देहिनां सलसेतुः ॥ ३४ ॥ 
अथामु्चन्त्येते भयतरटतामत्र हरिणाः 

यथा टीटाचत्री विहरति सर्मीपे खगगणः | 
ससच्वासचानां किमपि हृद याश्वाससदनं 

तथा मन्ये बौद्धं वपुरिदमनायासखदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
करिककभकः पद्मध्रीलया करोति हरेः करं 

सुखयति रिखी लिग्धाटापं कदापरिखानिदढेः । 
भवति हरिणी लोापाङ्गा पुरः प्रणयोन्मुखी 

प्रशमसमयस्ययं प्रण्यप्रसाद मयी सतिः ॥ २३६ ॥ 
अधेव बुद्धत्मवाप्य शुद्ध 

त्वं बोधिमेष्यलय८£खिटां त्रिलोकीम्‌ । 
स्ःप्रसादप्रमदावद्‌ातां 

दुसुद्रतीं प्रण इवामृतांञ्चः ॥ ३७ ॥ 
अन्योन्यं दिननाथदीप्तमहसः सस्तवाटोकना- 

छोकानां कमलप्रबोधकलया दिव्यप्रकारास्प्रशाम्‌ । 
नियाती हद यानिबद्धमधुपश्रेणीव संबन्धन- 

त्रस्तान्तन पुनः करिष्यति पदं मोहान्धकारावलिः ॥ ३८ ॥ 
इति ब्रुवाणां विनयानागराजः प्रसनधीः | 
बोधिसत्वं समाभाष्य समुत्तीर्य नदीं ययौ ॥ ३९ ॥ 
वज्रासनपदं प्राप्य बोधिमूकमनाकुटम्‌ । 
दक्षिणाग्नेः कुरोशचक्र राक्रदत्तैः स संस्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्रोपविद्य परयङ्कबद्धो निश्वलनिश्वयः । 
मन्थावसानविश्रान्तः स दुग्धान्धिखिबभो ॥ ४१ ॥ 


२५ मार विद्रावणावदानम्‌ । १९१ 


असाधारः क्षमाधारः स धीरसरसखाकृतिः । 

रुरुचे काश्चनस्चिः परो मेरुरिवाचटः ॥ ४२ ॥ 

असावक्षयप्यन्तः पङ्कोऽयं मम सिरः । 

जवन्धतिं स संकर्पं करवा प्रतिमुखीं स्मृतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अत्रान्तरे समभ्ये्य मारः संयममत्सरः । 5 
रेखहारस्तत्र तूणं बोधिसचमभापत ॥ ४४ ॥ 

अकामकामता केयं लोके बन्धनदा मता| 

अकाठकलिकाकारा मतिस्ते कास्य कामना ॥ ४५ ॥ 

गृहीते हताङ्केन देवदत्तन ते पुरम्‌ । 

निरुद्धान्तःपुरभ्रेणीवद्धः शद्धोदनो नृपः ॥ ४६॥ 10 

इति श्रुतैव वचनं सोकामधेविषोज्जितः । 

अशिक्षितविकारेण चेतसा स व्यचिन्तयत्‌ ॥ ४५५ ॥ 

अहो बतान्तरायं मे मारः कर्तं सम॒दतः । 1) 721 
नर्तयल्येष दुत्तः दिखण्डिक्रीडयाजगत्‌ ॥ ४८ ॥ 

मार मार विरामस्ते दौजन्यस्य न जायते । 15 

एकेन हिसायज्ञेन प्रियं कम्रता व्या ॥ ४९ ॥ 

यज्ञदानतपःछाघां नात्मनः कुमुःसदहे । 

खगुणोदीरणम्खानं पुण्यपुष्पं हि शीथति ॥ ५० ॥ 

इति निभस्सितस्तन चित्तस्तेनः रागीरिणाम्‌ । 

सामषेः प्रययो मारः समारम्भाद्‌ हतो्यमः ॥ ५१ ॥ 20 
अथादृस्यन्त कुठिता खाटिदाश्चितलोचना; | 
श्रमद्ङ्गतरङ्धिण्यः कान्ताश्रूतठता हूव ॥ ५२ ॥ 
वास्तचरितातृप्तास्िन्नस्ताः कामकन्यकाः | 

सरागं पादनलिनीन्यासैशवक्रस्तपोवनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विलोचनेन हरिणी करिणी गतिविभमेः | 

तत्र ताभिमखाम्भोजनटिनी मलिनीकृता ॥ ५४ ॥ 
यौवनाभरणेरङ्गरनुरागविटेपनैः । 
लावण्यवसनैस्तासां कामोऽमूदप्यचेतसाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वज्रासनसमाधानध्याननि श्वलटोचनम्‌ । 

तं बिलोक्यामवत्‌ तासां विस्मयध्यानधारणा ॥ ५६ ॥ 30 
ता बोधिस्वसंकलत्पान्‌ मदरागमयं वयः । 

परिलिञ्येव सहसा सरला भेजिरे जराम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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अवदानकटपरतीं । 


प्रतीपगमनात्तासामथ भग्रमनोरथः । 

मन्मथः प्रथितारम्भः सैन्यसंभारमाददे ॥ ५८ ॥ 
सर्वप्रहरणेर्व्याप्ठं नानाप्राणिपुखैभेयेः । 
पटूत्रिशत्कोटिविपुलं बलं तस्य समुययौ ॥ ५९ ॥ 
खयमाकर्णनिष्ठरष्टकोपकररदारासनः । 

मारः स्फारविकारेण बोधिसचं समाद्रवत्‌ ॥ ६० ॥ 
राखवृष्टिम्तदुत्सृष्टा सह पांश्युविपाईमभिः । 

प्रययौ वोधिसच्वस्य मन्दाराम्बुजतुल्यताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पुनमीरवरोत्सृष्टा शसखवृिधतक्षमे । 

चक्रिरे देवतास्तस्य बन्रप्रतिसमाश्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्मरोऽपि नष्टसंकस्पः समाधेः श्रोत्रकण्टकम्‌ । 
घण्टापटुरटतपत्रं निगमे स्फटिकद्रुमम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तं तारमुखरं ब्क्षं मारं च सब्द्ययुधम्‌ । 

चक्रवटे समुत्तिप्य चिश्निपुर्व्योमदेवताः ॥ ६४ ॥ 
भगवानथ संप्रा्तप्रसनज्ञाननिभेलः । 

सर्ववित्सवैगः स्व॑जातिस्मृतिपरोऽभवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
स तत्रानुत्तरज्ञानसम्यक्संबोधिमापितः। 

ददश सर्वभूतानि गति करमौमिनिर्मिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथ शाक्यपुरे मारः प्रवादमसृजदिवः । 

बोधिसत्वः प्रयातोऽस्तं तपःषावश्चादिति ॥ ६७ ॥ 
तत्र शुद्धोदनो राजा पुत्रक्ह विषातुरः । 

निपपात तमाकण्यं वज्राहत इव क्षितौ ॥ ६८ ॥ 
अन्तःपुर सहच्रपे प्राणव्यागकृतक्षणे । 
सुवृत्तपक्षपातिन्यस्तमूचुर्व्यामदेवताः ॥ ६९ ॥ 
पुत्रस्तवागृतं पीत्वा सम्यक्संबुद्धतां गतः । 
तेनावटोकितस्यापि नास्ते मरव्युभयं कुतः ॥ ७० ॥ 
इति सान्तःपुरामाल्यः श्रवा नरपतिवचः । 
अभूद्मल्यागतप्राणः सुधासक्तं इव क्षणात्‌ ॥ ७१ ॥ 
तस्मिन्‌ महोत्सवानन्दे बोधिसचवधूः सुतम्‌ । 
कान्तं यशोधरासूत राह्ग्रसे निशाकरे ॥ ७२ ॥ 
राहखाख्यः स बालोऽपि चरपतजन्मशङ्किनः । 
जनन्या सिरः ग्ध नत्तिपतोऽम्भसि पुष्ुवे ॥ ७३ ॥ 


२५ मारविद्रावणावदानम्‌ । 


भगवानपि सप्ताहं सितो निश्वलविग्रहः । 
वन्रपयंङ्कबन्धेन देवानां विस्मयं व्यधात्‌ ॥ ७४ ॥ 
स ब्रह्मकायिकाख्याभ्यां देवताभ्यां विरोधितः । 
अवदत्परमानन्दसुधासंदोहसुन्दरः ॥ ७५ ॥ 

अष्टो बत मया ज्ञाता पृवमेपा सुखसितिः । 

यया सुरासुरैश्रयसुखं दुःखगणायते ॥ ७६ ॥ 
लावण्याम्भःएाविताङ्गास्तरण्यः 


पीयूषाद्रः खगेसं भोगवरग; । 


अस्यारेषव्यागहे ल सुखस्य 


स्पधोबन्पे पांञ्युनिःसार एव }) ७५ 


संतष्ठोऽहं विषयविपमङ्केरसंसारपान्थः 


छ्नान्तः रान्याश्रितिमुपगतश्वन्दनच्छाययेव । 


संजतियं सकल्करणव्यापिनी निवृति 


विश्रान्तानां शमहिमवने रविः सुखस्योपमानम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अस्मिन्नवसरे पुण्यपसपकण तद्रनम्‌ । 

वणिजो प्रथुसार्थन प्राप्तौ त्रपुंसभद्िको ॥ ५९. ॥ 
देवताप्रेरितो भक्त्या भगवन्तमुपेद तौ । 

प्रणतो पिण्डपातोऽये गृद्यतामिव्यभापताम्‌ ॥ ८० ॥ 
दयाविधेयः सवज्ञस्तदाकण्ये व्यचिन्तयत्‌ । 


^¢ अ 


पूवैः पात्रे गृहीतोऽयं न पाणी पात्रवर्जिते ॥ ८१ ॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य महाराजामिवाः सुराः । 

दत्वा स्फटिकपात्राणि चव्वारि त्रिदिवं ययुः ॥ ८२ ॥ 
कृत्वाथ भगवान्‌ पात्रे पिण्डपातप्रतिग्रहम्‌ । 

अनुग्रहं तयोश्चक्रे रारण्यत्रयङासनात्‌ ॥ ८३ ॥ 
विततघुकृतसाक्षी प॒ण्यनिक्षेपदश्चः 


क्षयितविपदरोपः प्राथनाकल्पद्क्षः । 


भवति कुदालमूठैः कस्यचिद्धाग्यभाजः 


ञ्ुभपरिणतिदीक्षादक्षिणः साधुसङ्धः ॥ ८४ ॥ 


इति क्षेमेन््रविरचितायां बोधिसखावद्‌ानकट्पक्तायां 


भन क० २५ 


मारविद्रावणावदानं नाम पञ्चविंदाः पवः ॥ 
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२६ शाक्ष्योत्पत्तिः । 


वंश्चः स कोऽपि विपुर; कुराायुबन्धी 
यश्वासृबृत्तमुचितं गुणसंग्रहस्य । 
रत्र विद्ुद्धस्चिसूचितस्रकाशं 
मुक्तामयं जगदलंकरणं प्रसूते ॥ १ ॥ 
न्यग्रोधारामनिरतं पुरा कपि्वास्तुनि । 
दाक्याः खवंरां पग्रच्छुभगवन्तं तथागतम्‌ ॥ २ ॥ 
तेः पष्टः खकुटोत्पत्तिं स मैद्रस्यायनं पुरः । 
वक्तं न्ययुङ्क कृत्वास्य विमलक्ञानदरनम्‌ ॥ ३ ॥ 
स विलोक्य यथातच्मतीतं ज्ञानचक्षुषा । 
तानवोचत संस्मृ श्रूयतां शाक्यसंमवः ॥ ४ ॥ 
अशोषेऽस्मिन्‌ जटमये जगयेकाणवे पुरा । 
सिते पवनसंस्पदात्पयः पय इवाभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
जले तस्मिन्‌ घनतया याते कठिनतां इनैः । 
अभूद्रणरसस्परंशन्द गन्धमयी मही ॥ ६ ॥ 
तस्यामाभाखरा देबाश्युताः कमेपरिक्षयात्‌ । 
तत्तुलयवणैसंभूताः साः सच्वलाधिकाः ॥ ७ ॥ 
अङ्ल्या रसमाखाच तत्तुष्णातीत्रमोहिताः । 
आहारदोषात्संप्रापुगुरुरूक्षविवर्णताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्नप्रसविनी तेपां क्रमेणामूद्रुधरा । 
तमोभिश्च विटपानां क्षत्रागारपरिग्रहा ॥ ९ ॥ 
ततस्तेषां क्षतत्राणात्‌ क्षत्रियः क्षितिपालने । 
महासंमतनामाभूजनस्य महतो मतः ॥ १० ॥ 
तस्यान्वये महल्यासीनरपः श्रीमानुपोषधः । 
अम्टानकीतिकुसुमः पारिजात इवोदधौ ॥ ११ ॥ 
चक्रवती सुतस्तस्य मान्धाताभूदयोनिजः | 
जगवलयेकातपत्रस्य यस्य वंशो महानभूत्‌ ॥ १२ ॥ 
वंरो सहस्वंशस्य कृकिस्तस्यामवनुपः । 
चित्तप्रसादमकरोद्‌ भगवान्‌ यस्य कादयपः ॥ १३ ॥ 
ृ्ष्वकुरन्वये तस्य तस्य चाभूद्‌ विरूढकः | 
प्रीया कनीयसः सूनोर्जयषठास्तेन विवासिताः ॥ १४ ॥ 


२६ शाक्षयोत्पत्तिः । १९५ 


एकीभूय ततः स्वे खदेरविंगतस्प्रहाः । 0 पथ 
कुमाराः कपिटास्यस्य महर्भराश्रमं ययुः ॥ १५ ॥ 
ध्यानकालान्तरायाणां वाद्यादृचैः प्रटापिनाम्‌ । 
सोऽन्यत्र निर्ममे तेषां पुरं कपिट्वास्विति ॥ १६ ॥ 
कालेन पुत्रवात्सल्यादनुतापेन भूपतिः । 6 
आनीयन्तां कुमारास्ते सचिवानिद्यभापत ॥ १५७ ॥ 
तमूनचुमत्रिणः स्वै राजन्‌ प्राप्तपुरोत्तमाः । 
प्रल्यानेतुमशक्यास्ते जातापलयप्रथुश्चियः ॥ १८ ॥ 
इति तेषां पितुस्तत्र राक्याशचक्यविचिन्तने । 
बभूवुः शाक्यसंज्ञास्ते वरपुरस्तषु वंशकृत्‌ ॥ १९. ॥ 10 
तद्वरेषु पश्चपश्चसहसेपु महीमुजाम । 
अतीतेषु क्षितिपतिः श्रीमान दरारथोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
तस्यान्वये सिंहहनुवभू प्रथिवीपतिः । 
न रणे सिंहमिव यं सर्हिरे राजकुञ्नराः ॥ २१ ॥ 
ज्येष्ठः शुद्धोदनस्तस्य युतः शओुश्ोदनः परः । 18 
द्रोणोदनस्तद नुजः कनीयानमृतोद नः ॥ २२ ॥ 
कल्याश्वतन्लः शुद्धा्या श्रा द्रोणामृता तथा | 0 763 
युद्धोदनस्य भगवान्‌ सूनुनन्दस्तथापरः ॥ २३ ॥ 
डुकटोदनस्य तनयौ द्रौ तिष्या्योऽय मद्िकः । 
दरोणोदनस्य द्रौ पुत्रावनिस्द्रो महांस्तथा ॥ २४ ॥ 90 
आनन्ददेवदत्ताख्यावमरतोद्‌ नसं भवा । 
ड्ुद्धायतः सुप्रञचद्धः श॒श्राम्‌नुश्च माल्किः ॥ २५॥ 
दरोणापुत्रश्च भद्राणिरविरास्यास्योऽगृतासुतः । 
राहुलो भगवत्सुनुस्मिन्‌ वंशः प्रतिषितः ॥ २६ ॥ 
इत्युल्वलज्ञानमयेन तेन % 
वंदां यथाव्रत्कयथितं निराम्य | 
राक्या बभूवुभगवस्मभवेः 
संभावितोत्कपविशेपड्ुद्धाः ॥ २५७ ॥ 


इति क्षमेन्द्रविरचितायां बोधिस्लावदानकर्पक्तायां 
ाक्योत्पत्तिनाम पशः पष्वः ॥ ॐ0 
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२७ भ्रोणकोदीरविंशञावदानम्‌ । 

स कोऽपि सच्छस्य विवेकबन्धोः 

पुण्योपसनस्य महान्‌ प्रभावः ] 
नापैति यः कायरतेषुं पसः 

कस्तूरिकामोद इवांद्यकस्य ॥ १ ॥ 
जिने सवैजगजन्तुसंतापकरुणाहदे । 
पुरे राजगृहे बेणुवनान्तरविहारिणि ॥ २ ॥ 
श्रीमानभूद्धूमिपतिश्चम्पायां पोतलाभिघः । 
जहार धनदपान्ध्यं धनेन धनदस्य यः ॥ २ ॥ 
अजायत सुतस्तस्य मनोरथडतान्वितः । 
धनानामीप्सितावा्ये सखखसख्यो विभूतयः ॥ ¢ ॥ 
श्रवणर्षेण जातस्य स सृनोस्तस्य जन्मनि । 
प्रीया ददौ दरिदिस्य कोटीनां विरतिं तदा ॥ ५॥ 
स श्रोणकोरीविंशाख्यः रिद: ख्यातस्तदाभवत्‌ । 
विभवः सुकृतेनैव येन व॑रो विभूषितः ॥ ६ ॥ 
पराप्तविबः स सवायः सह बृद्धिमुपागतः । 
चकार सुखविश्रान्ति व्यवहारघरः पितुः ॥ ७ ॥ 
स कदाचि््रभापुञ्जमिव सुथैस्य मण्डखात्‌ । 
अवतीणं पुरप्राप्तं मोद्रल्यायनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
को भवानकसंकाशः ग्रकारितदिगन्तरः । 
त्रिदरेशः शशाङ्को वा देवो वा द्रविणेश्वरः ॥ ९ ॥ 
सतं बभाषे न सुरः शिष्यो भगवतस्त्वहम्‌ | 
बुद्धस्य विबुधाधीरावन्यमानगुणश्चियः ॥ १० ॥ 
खच्छं तस्य प्रयच्छन्तं पिण्डपातं महामुनेः । 
सच्छञ्ुद्धोदयावाप्तं भोग्यं भगवतः प्रियम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति श्रोणस्य मगवनान्ना श्रवणगामिना । 
रविभक्तस्य जालापि रोमाञ्चः समजायत ॥ १२ ॥ 
प्राग्जन्मवासनायुक्तः खभावो यस्य यः स्थितः| 
स तस्योदीरणेनापि स्फुट एव विभाव्यते ॥ १३ ॥ 
स तस्मे विरातिस्थाटीभागं नाक्रजनोचितम्‌ । 
प्राहिणोद्भक्तिसंसक्तश्रद्धायुक्तन चेतसा ॥ १४॥ 
ततस्तं प्रेषितं तेन भगवान्‌ भक्तिसंसदा । 
अनुग्रहाप्रहव्यग्रः समग्र खयमग्रहीत्‌ ॥ १५॥ 


19 





२७ श्रोणकोरीविश्षावदानम्‌। 


अस्मिन्नवसरे भक्तया स्थाटीभागं वरपोचितम्‌ । 
समादाय खयं राजा विम्बिसारः समाययौ ॥ १६ ॥ 
श्रोणग्रहितभोगानामामोदं तत्र पार्थिवः | 

आघ्राय शक्रग्रहितं सवं दिव्यममन्यत ॥ १७ ॥ 
पात्ररोषं भगवता दत्तमाखाद मूपतिः । 

श्रोणेन प्रेषितं श्रुता तदनु व्रिस्मयं ययौ ॥ १८ ॥ 
भगवन्तं प्रणम्याथ राजधानीं नरेश्वरः । 
प्रविदयाचिन्तयत्छ्फीतां दिव्यां श्रोणस्य संपदम्‌ ॥ १९. ॥ 
गच्छामि तं खयं गत्वा द्रष्टन्योऽसौ महायशाः । 

इति निधिद्य सचिवैः स यात्रारम्भमादिरत्‌ ॥ २० ॥ 
पोतलः क्षितिपं ज्ञाला खयमागमनोदतम्‌ । 

नीतिज्ञं पुत्रमेकान्ते श्रोणकोटीममापत ॥ २१ ॥ 
पुत्र त्वां द्रषटुमायाति वणोश्रमगुरुकैपः । 

इयेष म्ररामत्कषः सदोषः प्रतिभाति मे ॥ २२ ॥ 
क्षितीरा लक्षतां यातं पक्षपातोचता इव । 
अविरम्बितमाघ्नन्ति रारा इव गुणच्युताः ॥ २३ ॥ 
मृव्यानामपि विद्रेष्यो भवव्यतिशयोनतिः । 
अभिमानैकसाराणां कि पुनः प्रथिवीभुजाम्‌ ॥ २४ ॥ 
रूपे वयसि सोमाग्ये प्रभवे विभवे श्रुते । 
खसुतस्यापि संघषौनोतकपं सहते जनः ॥ २५ ॥ 
जने देषमये पुत्र गुणमाच्छाद्य जीन्यते । 
अच्छादितगुणः पद्मः प्रियस्तीक्ष्णरुचेरपि ॥ २६ ॥ 
उद्धतः कस्य न देष्यः प्रणतः कस्य न प्रियः । 

दमं पातयति स्तन्धं नम्रं रक्षति मारुतः ॥ २७ ॥ 
स चाभिगम्यो भूपालस्त्वां यदि सखयमेभ्यति । 

तदेष द्पमोहस्ते श्रेयसे न मविष्यति ॥ २८ ॥ 
तस्मादितः खयं गत्वा प्रणम्यं प्रणम प्रभुम्‌ । 
नक्षत्ररारिसट्शं दत्वा हारमुपायनम्‌ ॥ २९ ॥ 

पितुः श्रुतेति वचनं श्रोणकोटीमहीपतिम्‌ । 

प्रययो नावमारुद्य द्रं रतरविभूषितः ॥ २० ॥ 

स राजधानीमासाब प्राप्य दृष्टा च भूपतिम्‌ । 

ददौ ह्रं प्रणम्यास्मे हषहासमिव श्रियः ॥ ३१ ॥ 
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१९८ 


अवद्‌ानकर्पटखता । 


तं दृष्टा खयमायातं पतिः ल्लिग्धया ददा । 
हेमरोमाङ्क चरणं विस्मयादिव्यभाषत ॥ ३२ ॥ 
अहो पुण्यमहेशाख्यः कोऽपि त्वं सचवान्धवः । 
यस्य संद रनेनैव मनोवृत्तिः प्रसीदति ॥ ३३ ॥ 
गुणेम्यः परमेश्वयमेश्चयात्युम्वमुत्तमम्‌ । 

सुखम्यः परमागेग्यमागेग्यात्याध्रुसंगमः ॥ ३४ ॥ 
अपि द्रस्य साधो भगवान्‌ वेणुकानने । 
तत्पादपद्मयुगटं द्रषटुमहसि मे मतः ॥ ३५ ॥ 
इत्युक्ते क्षितिनायेन सौ जन्यापक्षपातिना । 

तं श्रोणकोरीरिंशोऽपि प्रणयापप्रयमापत ॥ ३६ ॥ 
अस्मादतुल्यकय्याणादप्रसाद्‌द्रवदेव त । 

अघुना योम्यतायाता भगवदृदन गम ॥ ३५ ॥ 
इत्युक्ते तेन सहितः प्रत्यौ स्थितिकोविद्‌ः । 
भक्तया तथागतं द्रष्रं परद्रयामेव महीपतिः ॥ ३८ ॥ 
अस्प््टपादस्य युवा श्रोणस्याजन्मवासरात्‌ । 
महाहवसैः प्रस्थाने भृरच्र॑च्छादिता मही ॥ ३९ ॥ 
भगवद्भक्तिविनयाद्वौरवाच स भूपतेः । 
वखराण्यवारयद्रुखह नमान इव क्षिता ॥ ४० ॥ 
वारितेष्वथ वच्पु दिव्यवक्चैवृता मही । 
अग्रयत्नोपकरणाः संपदः पुण्यदाटिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
निवार्य दिव्यवल्लाणि भूमौ तेनार्पिते पदे । 
विचचाटाचलया पृथ्वी सदोटवनसागरा ॥ ४२ ॥ 
ततः स भूमिपतिना संह प्राप्य जिनाश्रमम्‌ । 
भगवन्तं विटोक्यास्य विदघे पादवन्दनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उपविष्टस्य तस्याग्रे हृष्टस्यालोकनामृतैः । 

चक्रे शमविवेकस्य भगवानभिषेचनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आरायानुराथं धातुं प्रकृतिं च विचायै सः । 
सयसंद दनायास्य विदधे घमेदरानाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सत्कायदृष्टिरौरोऽस्य तया विरातिशङ्गवान्‌ । 
ज्ञानवज्रेण निर्भिनः स्ोतःप्राप्तिपदस्प्रराः ॥ ४६ ॥ 
प्रनज्यायां ततस्तस्य जातायां सहसा खयम्‌ । 
भगवन्तं प्रणम्याथ विस्मितः प्रययौ तरपः ॥ ४७ ॥ 


२७ श्रोणकोरीविशावदानम्‌ । १९९ 


तीन्र्रतेऽपि श्रोणस्य कद्‌ाचित्समजायत । 
वासनाशेषसंस्काराद्रन्धुमोगसुग्वस्म्रतिः ॥ ८ ॥ 
स तमाहूय भगवान्‌ विलक्षं प्राह सस्मित; । 
कोऽयं परिवितकस्ते प्रतिसंखीनचेतसः ॥ ४९ ॥ 
विष्िष्टाघ्यन्तक्ृष्टा वा तत्री भव्रति विखरा । 6 
समा माधु्यमायाति तस्मातसाम्यं समाश्रयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इव्यदे शाद्धगवतः सवसाम्यमुपागतः । 
स प्राप विमलज्ञानं पश्चात्तापविवनितः ॥ ५१ ॥ 
तस्य तामद्धतां सिद्धि विलोक्य प्रथुविस्मयाः । 
पग्रच्छुर्भिक्षवः सर्वे भगवन्तं स चाम्यधात्‌ ॥ ५२ ॥ 
्रोणस्य श्रूयतां श्रेयःकमे जन्मान्तरार्जितम्‌ । 
न द्यपुण्यानुभावानां भवन्यद्तसंपद्‌ : ॥ ५२ ॥ 
विपर्यी भगवान्‌ सम्यक्सवुद्धः सुगतः पुरा । 
पुरीं बन्धुमतीं नाम जनचारिकया ययौ ॥ "५४ ॥ 
तत्र भक्तया सुक्रतिभिभक्तायोपरनिमत्रितः | 15 
वारेण प्रं गेहं ययौ तेपां सदानुगः ॥ ५५ ॥ 
ततो ददिः संप्रा्ठवारो ब्राह्मणदारकः । 
इन्द्रसोमाभिधश्चक्रे यतात तदोग्यभोजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स प्रयतनेन महता भेज्यं भक्तिपवित्रितम्‌ । 
आच्छा वचैषसुधां प्रहस्तस्मे न्यव्रेदयत्‌ ॥ "५७ ॥ 20 
तद्धोगप्रणिधानेन जातः सोऽयं महाधनः । 
सोवर्णरोमचरणः श्रोणकोदी सुरोपमः ॥ ५८ ॥ 
न वल्रहिता भूमिः स्पृएटानेन कदाचन । 
कम्पस्तचरणस्पर्शादत एवाभवद्भुवः ॥ ५९ ॥ 
इति सुगतवचः सुधावदातं 25 
ददानमयूखमिवोन्मिषत्छ माघम्‌ । 
प्रणिहितहदयः परं निपीय 
सिरकुशलाय वभूव भिक्षुसघः ॥ ६० ॥ 
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इति क्षेमेन्दविरचितायां बोधिसचावदानकल्पलतायां 
श्रोणकोटीविशावदानं सप्तविराः पटवः ॥ 90 
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२८ धनपालावदानम्‌ । 


दौर्जन्यदुःसहविशाटखटापकारि- 

नैवाराये विकृतिरस्ति महारायानाम्‌ । 
व्यालोत्रणक्षितिभ्रद कुटितोऽपि सिन्धु- 

नैवो्ससजं हृद याद मृतखभावम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरे पुरा राजगृहे भगवान्‌ वेणुकानने । 
कटन्दकनिवासास्ये विजहार मनोहरे ॥ २ ॥ 
तत्र वित्रासितानेकरात्रनि सिङवान्धत्रः । 
अजातरात्ननामाभूद्‌ व्िम्िसारसतो चपः ॥ २ ॥ 
शाक्यवंर्यः सुहृत्तस्य देवद त्ताभिपघ्ोऽभवत्‌ । 
्षुद्रमच्रेण यस्यासीत्‌ स वरेताट इवोत्कटः ॥ ४ ॥ 
स कदाचित्सुखासीनं रहः: प्राह महीपतिम्‌ | 
न राजन्‌ फलितोऽापि ममापि चत्समाश्रयः ॥ ५ ॥ 
मिथ्योपचाररहितः सुखनियत्रतन्रयोः । 
मिथो मनोरथत्राणान्मित्रराब्दः प्रवर्तते ॥ ६ ॥ 
य एष शाक्यश्रमणः सुवे वेणुवने यितः । 
तं हत्वा प्रापतमिच्छामि तत्पदं देववन्दितम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षीयते न यया शत्रठम्यते न यया यशः । 
वधते न यया मानः कि तया मित्रसंपदा ॥ ८ ॥ 
महाधनाभिघानेन तत्पौरेण निमत्रितः | 
स पुरं प्रातरागन्ता दाम्भिकः सह भिक्षुमिः ॥ ९ ॥ 
राजमागै प्रविरातः स तस्य व्याल्कुञ्जरः । 
उत्सृज्यतामभिमुखः क्रोधान्धो धनपाठकरः ॥ १० ॥ 
इत्युक्ते देवद त्तेन वरपतिरमत्रवत्सलः । 
बुद्धप्र भावं संचिन्दय नाह किंचिदवाख्मुखः ॥ ११ ॥ 
देवदत्तोऽपि निर्ग॑ल्य राजसौहारद दुर्मदः । 
प्राह हस्तिमहामात्रं हारं दत्वास्य तोषणम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रमणः प्रातरागन्ता पुरं भिक्षुशतेवतः । 
प्ररणीयस्त्वया तस्मे गज इत्याह भूपतिः ॥ १२ ॥ 
देवदत्तवचः श्रुत्वा तथेत्यूचे द्विपाधिपः । 
श्रेणी हि मेषमूखोणामेकयातानुपातिनी ॥ १४ ॥ 


२८ धनपाटावदानम्‌ । २०१ 


ज्ञातापि तमभिप्रायं सवेज्ञः पापचेतसाम्‌ । 7 766 

प्रातः समाययौ साधं भिक्षूणां पञ्चमिः रतिः ॥ १५ ॥ 

अथ हस्िपकोत्सृष्टः कृष्टग्रासाद पादपः । 

तमम्यधावदाविद्धः क्रोधान्धः क्रूरकुञ्ञरः ॥ १६ ॥ 

अनायत्तः परिचयाद इूशस्य गुरोरपि । ५ 

खलविद्धानिव द्वेषी मदेन मलिनीकृतः ॥ १७ ॥ 

सेवान्यसनसक्तानामसक्रकर्णचाप्रखात्‌ । 

प्राणापहारी भङ्गाणां ग्रयानामिव दुष्पतिः ॥ १८ ॥ 

मन्दरोपद्रवे तस्मन्‌ दुमदरोषिण्यमिद्रुे । 

विद्रुते सहसा लोकं हाहाकारो महानभूत्‌ ॥ १९ ॥ 10 

तस्याश्चत्कर्णतालानिलतुलितसरत्सानद्रसिन्दूरपरैः 
संपूर्णं राजमार्गे च्युतचकिंतवधूरक्तव्लासमानैः । 

उदण्डोचण्डड्धुण्डश्रमणरवलसःसाध्वसायासिताशा 
व्यालोखाककामभरमरमिटदिभ्रमः संभ्रमोऽभूत्‌ ॥ २० ॥ 

पुरप्रमाथव्यथिते जने कोखाहललुःटे । 16 

आर्रोह महाहम्य देवदत्तः प्रमत्तधीः ॥ २१ ॥ 

भगवद्भहणं द्रं सोऽभवद्भशमुच्छुकः । 

उन्मूलनेन गुणिनां मातङ्गः परितुष्यति ॥ २२ ॥ 

विद्रुतेषु गजत्रासात्‌ तेप सर्वेषु भिक्षुषु । 

आनन्द एक एवामूद्‌ भिक्षुभगवतोऽन्तिके ॥ २३ ॥ 20 

तत्र पञ्चानना: पञ्च नियेयुभगवत्करात्‌ । 

करालकेसरसटास्तनखांज्युचिता इव ॥ २४ ॥ 

दविपस्तद्रन्धमाप्राय द पापस्मारवारणम्‌ । 

अभूत्‌ स्ुतराकृन्मूत्रः सहसेव परा्खः ॥ २५ ॥ 

जवेन विद्रुतस्तत्र दन्ती दपेदरिरिताम्‌ । ॐ 

प्रातः प्रदीपतदहनाः स ददर दिरो दद्रा ॥ २६॥ 

स विलोक्य जाल्वहिञ्वलञ्वाखाकुलं जगत्‌ । 

पादपद्रान्तिकं शास्तुः शीतठं समुपाययौ ॥ २७ ॥ 

संकोचाभिरुचेः सचिन्तमनसः प्रध्वस्तवक्त्र्यते- 
दैन्यापनविद्टीनदानमधुपग्रारब्धकोलाहलः । 30 

लोमान्धस्य महाव्ययोत्सछव इव रोष्मनिश्वासिन- 
सस्याभूत्परितापनिछयगतेभोरायमाणः करः ॥ २८ ॥ 
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अवदानकस्पटता । 


तं पादमूटमायान्तं भीत कारृण्यसागरः । 

रास्ता करेण परस्पर चक्रखस्िकलक्ष्मणा ॥ २९ ॥ 

कुम्भविन्यस्तहस्तस्तं प्रोवाच भगवान्‌ जिनः । 

पुत्र खकमणेवेमां प्राप्तोऽसि तमिमां दशाम्‌ ॥ ३० ॥ 

विवेकालोकजक्दः कायोऽयं मांसभूधरः । 

भारस्ते मोहसंभारः पापादुपनतः परः ॥ ३१ ॥ 

इच्यते करृणर्द्रेण भीतो भगवता गजः । 

स ठब्धश्चासमारकानटीनो निश्वकतां ययौ ॥ ३२ ॥ 

देवदत्तस्य संकस्पे कुञ्जर च महोत्कटे । 

भग्ने निर्विघ्नदर्पोऽभूत्समुद्रताद्रुतो जनः ॥ ३३ ॥ 

ततः कृता गृह प्रतगृहे मोव्यप्रतिग्रहम्‌ । 

भगवान्‌ भिक्षुभिः माध काननं गन्तुमुदययौ ॥ ३४ ॥ 

अभिसय गजेन्द्रोऽपि जिनस्य चरणाग्जयीः | 

करत्वा करेण संस्पदय वपुस्तलयाज कञ्चरम्‌ ॥ ३५ ॥ 

चातुमंहाराजिकेःपुं दवपु तिरादय॒तिः | 

उपपनः स सदसा सुगतं द्रषटमायया ॥ २६ ॥ 

खमाश्रमपदं प्राप्तं भगवन्तमुपेयय सः । 

प्रणनामाकमंकादं प्रदीप्मणिकुण्डटः | ३७ ॥ 

तस्य केयूरमुकुटग्रभाप्रहत्प्ूरिताः । 

राक्रचापैरिव व्याप्ता किरिजुध्रनराजयः ॥ ३२८ ॥ 

विनयादृ पविय्याग्र स शास्तुः सरस्तकट्मषः । 

तं दिव्यपुष्पैराकीय सचद्युमरैरभाषत ॥ ३९. ॥ 

भगवन्‌ भवतः पादपग्रशस्पङनेन मे । 

दुद शादुःखसंतापः शान्तः संतोषदाटिनः ॥ ४० ॥ 

रामछछाध्या कापि व्यसनवरिपदोषोष्मरामनी 
सुधावृष्टिटषटिबेत भगवतः ल्िग्धमधुरा । 

यया स्पृष्टस्पृष्टं खरतरविकारव्यतिकरं 
विमुच्यान्तःदान्ति श्रयति हतमोहः पञ्ुरपि ॥ ४१ ॥ 

इति तस्य ब्रुवाणस्य भगवान्‌ मवशान्तये । 

सव्यददनसंशुद्धां विदधे धमदेशनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

मोधिमुक्तांुद्धुभ्रेण रिरसा चरणद्वयम्‌ । 

स शास्तुः प्रययो नतला हसन्निव भवभ्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


२८ धनपाखावदानम्‌ । २०३ 


गते तस्मिन्‌ मुखरारिप्रकारितन भस्तले । 7 773 
भगवान्‌ भिक्षुभिः प्रष्टस्तद्ुत्तान्तममापत ॥ ४४ ॥ 

पूर्वक्पान्तरे शास्तुः कार्यपाख्यस्य शासने । 

अभूत्प्र्रजितोऽप्येष शिक्षापदनिरादरः ॥ ४५ ॥ 

अनादराक्ठुञ्नरताभोगः संघोपसेवनात्‌ । ¢ 
स्यदृष्िबलेनान्ते संप्राप्तः रासनम्रहः ॥ ४६ ॥ 

प्राग्जन्मविहितं कम कस्यचिन निवतते । 

कर्मोपदिष्टसंबन्धभक्ति भोगे; सचतसः ॥ ४५७ ॥ 

तस्मिन्‌ व्यतिकरे घोरे सर्वस्क्तोऽस्मि भिक्षुभिः । 

न लानन्देन तत्रापि श्रयतां पूसंगतिः ॥ ४८ ॥ 10 
दाशाङ्कशीतसरसि श्नातरा स्चिरौ पुरा | 

पूर्णमुखः सुखश्ेति राजदंसौ वभूवतुः ॥ ४९ ॥ 

कदाचिद्रह्मदत्तस्य वाराणस्यां मर्हीपतेः । 

ब्रहममतीं पुष्करिणीं रम्यां प्रणमुखो ययौ ॥ ५० ॥ 

स तस्यां टोककमक्किस्नल्कपरिपिस्नरः । 15 

विजहार सरोजिन्यां हंसानां पञ्चभिः शतैः ॥ "५१ ॥ 

प्र्वपुण्यानुभावेन तं रूपातिरायोज्यलम्‌ । 0 77 
ददद कार्याण्युत्सृज्य जनो निश्वटलोचनः | ५५२ ॥ 

तं श्रुत्वा भूपतिसतत्र सितं तदशनोत्पुकः । 

कुदाखान्‌ ग्रहणे तस्य व्यसृज जाटजीविनः ॥ १५३ ॥ 20 

तस्मिन्‌ गृहीते नणिनीटीखास्मितसितचिपि । 

दातानि पश्च हंसानां यक्त्वा तं प्रययुजवात्‌ ॥ ५४ ॥ 
एकस्तु तस्य सौजन्यादबद्धोऽपि सुबद्धवत्‌ । 

तदर्थं व्यथितस्तस्थौ प्रेमपारवसीकृतः ॥ ५५ ॥ 
ततस्तैः प्रापितं राजा राजहंसं विलोक्य तम्‌ । 

जे्बद्धं द्वितीयं च विस्मितस्ताववलोकयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
हसः प्रणमुखः सोऽहमानन्द स्तस्य चानुगः । 

गतास्तदद्य च यक्त्वा मां हंसा एव भिक्षवः ॥ ५७ ॥ 
पूवैसिनभवत्काले वाराणस्यां महीपतिः । 

तद्िनीम मनःपटे छिखितं यथाः परैः ॥ ५८ ॥ 30 
सहल्योधस्तस्याभूद्‌ दाक्षिणाद्यो निरत्ययः । 

केरदण्डीति विख्यातः संग्रामाग्रेसरः प्रियः ॥ ५५९ ॥ 
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अवदानकल्पलता । 


कदाचिद्‌ धोरसमरे पञ्चामायरतानि तम्‌ । 
चरृपं लक्त्वा ययुभी्या करदण्डी तु नाद्यजत्‌ ॥ ६० ॥ 
अहमेव स भूपाठः सचिवास्ते च भिक्षवः । 
करदण्डी स एवायमानन्दो न जहाति माम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जन्मान्तरेऽपि सिंहोऽहं मासं कूपे निपातितः । 
उपेक्षितः क्षणाद्भयेः शगर्र्येऽय भिक्षवः ॥ ६२ ॥ 
एकेन च नयैः खातं दीषे कृलासि मोक्षितः | 
जम्बुकेन स एवायमानन्दोऽय ममानुगः ॥ ६३ ॥ 
कूटपारनिबद्धस्य मृगयूथपतः पुरा । 
टुन्धकागमने एव जग्मुस्तदनुगा म्रगाः ॥ ६% ॥ 
अनुरक्ता न तल्याज तं मृगी साश्ुटोचना । 
प्रीतिश्ङ्कटया बद्धा याता निस्पन्दतामिव ॥ ६५ ॥ 
अथ टुन्धकमायान्तं दृष्ट्रा मृगवघोदतम्‌ । 
सावदन्मम वाणेन प्रथमं हर जीवितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति स्पष्टगिरा तस्याः सदेन च स विस्मितः । 
मुमोच दुग्धकः ्रीया हरिणं हरिणीसखम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मृगयुथपतिः सोऽहमानन्दः सा कुरक्िका । 
इयेष प्रीतिसंबन्धः प्राग्त्तमनुवतेते ॥ ६८ ॥ 
रत्वेति वाक्यं सुगतस्य सर्व 

लजानिटीना इव भिक्षवस्ते । 
सानन्दमानन्दमुखारविन्द 

प्रभाभिरामं दब्डुः स्परहाद्रीः ॥ ६९ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसावदानकट्पक्तायां 
धनपाटखावदानं अष्टार्विदाः पष्वः ॥ 


भी कन 


२९ काशीुन्दरावदानम्‌ । 
जयति स स्वविरोपः सत्ववतां सथसखसुखहेतुः । 7 781 
दे्टदल्नेऽपि शमयति कोपाभ्नि शान्तिम॒च्चैयः ॥ १ ॥ 
धर्मोपदेशे भगवान्‌ कोण्डिन्यस्याम्रवर्तिनः । 
भिक्षोः कथाप्रसङ्गेन प्रष्रे भिक्षुभिरभ्यघात्‌ ॥ २ ॥ 6 
ब्रह्मदत्तस्य तनयो वाराणस्यां महीपतेः । 
कारिचुन्दरनामा च काठभूश्च बभूवतुः ॥ ३॥ 
यौवराज्यभरैकार्हः कुमारः कारिसन्दरः । 
धमाधममयं राज्यं विचायाचिन्तयचिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षणक्षयिणि तारुण्ये जीविते वीचि चश्चटे । 10 
राज्ये खप्रविवाहेऽस्मिन्‌ मोहमूठे न मे मतिः ॥ ५ ॥ 
रागप्रकापबहूटे मायामोहमहे मुटः । 
वेद्यारोदननिःसारे संसरे नासि सता ॥ ६ ॥ 
प्र्रज्यामनघस्तस्मादगारादनगारिकिम्‌ । 
निर्खिरावृत्तिसंसक्तामिरागः कि विभूतिभिः ॥ ७ ॥ 15 
राजसूनुर्विचिन्देति विव्रेकविमलारयः । 
उवाचाम्येद्य भूपालमरण्यगमनोत्सुकः ॥ ८ ॥ र 
मम संभोगवर्गोऽयं राजनैवोपयुज्यते । 
यौवराज्यामिषेकाहः समारम्भो निवाय॑ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
करोधाभ्नितत्ताः सुतरामेतास्तात न मे मताः | 20 
बद्धवन्धभयायासजनन्यो राजसंपदः ॥ १० ॥ 
व्याप्ताः करूरतराचोरेज्वक्तिाः पाथिवश्रियः । 
कुर्मन्ति कस्य नोद्वेगं दमश्चानाभ्निरिखा इव ॥ ११ ॥ 
छत्रसंछादिता कोकाश्वामरानिकलोलिताः । 
पतन्ति पातकश्चभ्रे मद क्षीवा; क्षितीश्वराः ॥ १२ ॥ 26 
मृदु मोगांडकाम्याससुकुमारे महीय॒जाम्‌ । 
काये पतति पर्यन्ते छरा: कुलिशदारुणः ॥ १२ ॥ 
चिन्तासंततसंतापतीत्रतृष्णाप्रलापिनाम्‌ । 
राज्यज्वरजुषां नेषां मोहमृच्छौ निवतेते ॥ १४ ॥ 
धृ्राणां रतदीप्ानां द्विजिहवानां पदे पदे । 30 
छिद्रसंदशिनां राज्ञां व्यापारः परमारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
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अवदार्नक्स्पटखता । 


नृपवंरादातोच्छिप्ं मन्यते मामनन्यगाम्‌ । 

इतीव श्रीः क्षितीशानां हारचामरहासिनी ॥ १६ ॥ 

व्यञ्जितव्यजनोच्छरासा लक्ष्मीयुक्ताश्रसंततिः । 

रज्ञां मो्टागृतातीतभूपतिस्मरणादिव ॥ १७ ॥ 
तस्माद्रजामि प्रत्रज्याविव्जितजनस्ितिः। 
संतोषशीतल्च्छायं संतापरामनं वनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अविश्रान्तस्य संसारपथपान्थस्य दुवहः । 

कायोऽस्य यत्सदापायः फ पुनः प्रथिवरीभरः ॥ १९ ॥ 
इति पुत्रवचः श्रुता भूपतिभ्रशामप्रियम्‌ । 
प्रतरञ्याशब्दचकिंतः साद्रेगस्तमभापत ॥ २० ॥ 
अस्य वंरास्य महतः साम्राज्यस्य च वृद्धये | 
आशानिवद्धवृद्धेन त्वयि पुत्र मया परम्‌ ॥२१॥ 
वत्स संकटपभङ्खं मे न काठे कतुम्हसि । 

इदं तव महच्छायं यौवनं न वनोचितम्‌ ॥ २२॥ 

समनत्राभ्यासयुक्तानां शक्तानां साधुदरने । 

जितेन्द्रियाणां सवत्र सृपाणामवनं तपः ॥ २२॥ 

खपदेऽपि सरोजस्य निःसङ्गसयिटयितिः । 

षट वनेऽप्यशयोकस्य रखटनाचरणाहतिः ॥ २४ ॥ 

खगेहसुरभेरमगिर्याव दृषिविसूचिका । 

तावदेते परिव्यक्त शक्यन्ते विपया; क्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 

सुखमन्तः परिद्यञ्य खजनं गृहनिगतः । 

अभ्यस्तभोगविरहञदां न सहते जनः ॥ २६ ॥ 

श्रयते स्मथते धमेः क्रियते च सुखाद्‌ गृहे । 

वने शुष्यन्ति द्ुष्काणां श्रवणस्मरणक्रियाः ॥ २५७ ॥ 

्षरत्ततजपादस्य द भसंदभसूचिभिः । 

ततः कि दुःखमपरं परोके भविष्यति ॥ २८ ॥ 

भुञ्नानं जनमीक्षन्ते याताश्चर्मासिरेषताम्‌ । 

परदत्तं सदाश्नन्ति प्रेता हव तपखिनः ॥ २९ ॥ 
वने निवसनं पुत्र पांड्युप्रावरणं समम्‌ । 

पालनं ब्रह्मचय॑स्य मकराकरश्योषणम्‌ ॥ ३० ॥ 
दावा्निधूमविकटभुकुटीमुखेषु 

गोनास्वासघनपूकगुहामृहेषु । 
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सिंहाहतद्िरदरोदहितलोहितेषु 
त्यक्तवा गृहं भवति कस्य धृतिव॑नेषु ॥ ३१ ॥ 
कामी संयममिच्छति स्मरति च दयामारतेः संयमी 
तृप्तस्तीत्रतरत्रतेषु रमते भश्च क्षुधा काद्कृति । 
एकाकी जनमीहते जनवनोद्रेगी बनं वाञ्छति 6 
लक्त्वान्वेपणतत्पराः पनरपि प्राप्यात्रमानं जनाः ॥ ३२ ॥ 
न मां पुत्र परिलज्य गहनं गन्तुमर्हसि । 
भवन्तु तव शात्रूणां वनवासमनोरथाः ॥ ३३ ॥ 
व्यक्तमौक्तिकहासिन्यः करवाटलता इव । 
यक्ता न पुनरायान्ति मानिन्यो सृपसंपदः ॥ ३४ ॥ 10 
इत्युक्तोऽप्यसकृत्‌ पित्रा निश्चयान चचाट सः । 
वन्ररलरिखाकल्पः संक्पो हि महात्नाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जननीभिरमायेश्च बन्धुपोरमह त्तेः । 
स प्रार्थितोऽप्यभून्मोनी निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजमोगी तपखी वा जीववेष निजच्छया । 15 
कामानुवती खोकोऽयमिः्यूचुः सचिवा च्रपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स कथंचिदनुज्ञातः साश्रुनेत्रेण भूमुजा । 
ययौ पौरजनाक्रन्द मौनी मुनितपोवनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वैराम्यपरिपाकेण तत्र मेत्रीपवित्रिताम्‌ । 
भेजे स सवसच्ेषु विवेकदयितां दयाम्‌ ॥ ३९ ॥ 20 
बभूवुस्तद्प्रभावेण तत्र सवेवनौकसाम्‌ । 
जातिवेरानठव्यागस्चीतखाध्ित्तवृत्तयः ॥ ४० ॥ 
सक्ते प्राणवपे प्रसक्तहरिणीवरन्देः पुलिन्दः परं 
सिहिवारणदारणव्युपरमे स्वाङ्गसङ्गीकृते । 
मायूरावरणैर्द सिरिजघना मुक्ताकलापोज्छ्िता- 28 
स्तत्रोच्छरासविरागञ्प्यदधरा जाताः किराताङ्गनाः ॥ ४१ ॥ 
क्षमां दक्त्वान्धिवसनां सर्वभूतक्षमाश्चितः । 
सोऽभवत्‌ क्षान्तिवादीति विश्रुतः कारिषुन्दरः ॥ ४२ ॥ 
अत्रान्तरे महीहर्ष ब्रह्मदत्ते दिवं गते | 
उद्रेण इव भूतानां भूपाः कलिभूर भूत्‌ ॥ ४२ ॥ ॐ0 
अथाद्भ्नश्नमदूङ्गभरूभङ्गमलिनाननः । 
मुनिसंयमविद्वेषी वसन्तः प्रयद्दयत ॥ ४४ ॥ 
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अषद्‌नकरपटखता । 


मद नोन्माद भूतस्य प्रोद्धूतस्य मृगीटशाम्‌ । 
मानविध्वंसदूतस्य चूतस्य रुरुचे रुचिः ॥ ४५ ॥ 
रक्तारोकस्य पाश्च॑यलतालिङ्गनराङ्कितः । 

इष्यदटुरि पुष्पाणि जहार मल्यानिकः ॥ ४६ ॥ 
उदानयौवने तस्मिन्‌ काटे कोकिठसंकुले । 

सान्तःपुरो चरपः प्रायाद्‌ वनाटोकनकौतुकी ॥ ४७ ॥ 
नानावणपतय्पुष्पप्रकारग्रचितानि सः । 

पर्यन्‌ वनानि रम्याणि रलैः प्राप तपोवनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वनस्थलीषु कान्तासु तत्र क्न्यासखश्िरम्‌ । 

विहृत्य रतिविश्रान्तः क्षणं निद्रामवाप्तवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
अप्रचकुसुमस्मेराध्िन्वानास्तत्र मञ्जरीः । 
अन्तःपुराङ्गनाश्ेरुः संचारिण्यो कता हव ॥ ५० ॥ 
अत्रान्तरे क्षान्तिवादी विविक्तोदेरानितः | 

एकान्ते निश्वलसतस्थौ शान्तिमन्तर्विचिन्तयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
अमन्दानन्द विष्यन्दी बन्दनीयो मनीपिणाम्‌ । 
कृरोऽप्यकृशसौन्दयैः राशी प्रथमोदितः ॥ ५२ ॥ 
परिणाममनोज्ञेन रेखासंस्थानशोभिना । 

पुराणचित्रख्येण नैव शून्या तदाकृतिः ॥ ५३ ॥ 

तं दृषट्र राजल्टनाधित्तदपणमा्जनम्‌ । 

तत्रेव निश्वलास्तस्थुस्ताित्रटिखिता इव ॥ ५४ ॥ 
प्रबुद्धोऽथ चपः क्षिप्रं नापदयदयिताः पुरः । 

ददौ वनमन्विष्य परथि यिता मुनिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भुजङ्गस्ता विल्ोक्येव श्रसनीष्याविषाकुकः । 

विससजे वचोरूपहलाहटमिवोत्कटम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कस्त्वं मुनिन्यज्ञनया चित्रक्रुत्रिममात्रया | 

मुष्णासि मुग्धहृद या नूनं नारीग्रतारकः ॥ ५७ ॥ 
परल्रीहरणे ध्यानं जपस्तद्विघ्नवारणे । 

धूतोनां परमोपायः सरलाश्वासनं तपः ॥ ५८ ॥ 
मुखमाधुर्यधूतंस्य वृत्तिर्वस्ककिनस्तव । 

अहो नु मोहजननी वने विप्रतरोखि ॥ ५९ ॥ 
मुनिकरपसमाक्पश्वसितिं पुनरीट्म्‌ । | 
सिद्धि संभावितां वापि वेत्ति कस्तत्वमान्तरम्‌ ॥ ६० ॥ 
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इत्युक्ते भूमुजा कोधादकोघमधुरादायः । 
निर्विकारेण मनसा क्षान्तिवादी जगाद तम्‌ ॥ ६१॥ 
्षान्तिवादी मुनिरहं न मां शङ्कितुम्टसि । 
एतासु निर्विशेषो मे कान्तासु च कताघ्रु च ॥ ६२ ॥ 
इति तेनोक्तमाकप्य क्षान्तं पद्यामि तेऽधुना । 5 
इति व्रवाणशचिच्छेद हस्तौ तस्यासिना चपः ॥ ६३ ॥ 
विशसेऽपि क्षमारीटं निर्विकारं विटोक्य तम्‌ । 
चकत चरणौ तस्य प्रदामाय समत्सरः ॥ ६४ ॥ 
प्रदिशन्त्यरिवं मर्गे जिहया दूपयन्ति च । 
टुम्पन्यङ्ानि पन्ते खाः कौटेयका इव ॥ ६" ॥ 10 
ताडनेऽपि क्षमासक्ताः स्कन्धच्छेदेऽपि मौनिनः 
रीतलास्ती्रतपेऽपि सराः सरटा इव ॥ ६६ ॥ 
निकृत्तपाणिचरणः स संस्तभ्य प्रथुन्यथाम्‌ | 
रक्षन्‌ मन्युमनःश्षोमं क्षमया समचिन्तयत्‌ ॥ ६५ ॥ 
व्यक्तान्यकर्मणानेन च्छिल्ान्यङ्गानिं मे यथा | 15 
संसारविषम्राच्टेदं कुयोमहं तथा ॥ ६८ ॥ 
कोपमोहादवज्ञाय नृप्रता श्रातरं मुनिम्‌ । 
पुरीं प्रयाते रजसा शोकम्टनेव भूरभूत्‌ ॥ ६९ ॥ 
ततस्तदुःखकुपिता राक्ने त्नान्तिदवता । 
चक्रे नगर्यां दुर्भिक्षमरकावृधिविष्वम्‌ ॥ ७० ॥ 20 
नैमित्तिकेभ्यो विज्ञाय राजा मुनिपराभवात्‌ । 
देवताकोपजं दोपं तं प्रसादयितुं ययो ॥ ७१ ॥ 
निप पादयोस्तस्य क्षमखेद्यभिधाय सः । 
पश्चात्तापविषादेन निश्चेतन इवाभवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
तमन्रवीरक्तान्तिवादी राजन्‌ मन्युनं मेऽण्वपि । 26 
कर्मरेखापरिच्छेदादीदरी भवितव्यता ॥ ५३ ॥ 
सवबौणि न गणयति खच्छन्दा भवितव्यता । 
न पेय न गुणं नाथं न तपो नापि गौरवम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अब्रसितप्रसववीजपरपराणि 

भिन्नानि काटपरिपाकविचित्रितानि । &0 
जन्मस्थले विपुलमूकबटस्य जन्तु- 

भु फलकानि निजकममहीरहस्य ॥ ७५ ॥ 


? 7०9 


4 801 


अर द° २५७ 


१ 603 


16 


20 


२९१० 


अभवदानकल्पखता । 


त्वयि तस्मान मे कश्चिद्‌ विकारोऽस्ि महीपते । 
सलयेनानेन मे पर्य रुधिरं क्षीरतां गतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अङ्गच्छेदेऽप्यकटुषि बभूव यदि मे मनः । 
सलेनैतेन शिष्टानि तान्येवाङ्गानि सन्तु मे ॥ ७७ ॥ 
इति श्ुद्धधियस्तस्य तीत्रसव्योपयाचनात्‌ । 
शिष्टान्यङ्घानि तान्येव सहसा खास्थ्यमाययुः ॥ ७८ ॥ 
मुकुटस्पृष्टचरणस्तमुवाच नृपस्ततः । 
मुने महाप्रभावोऽसि तपसा तकिमिच्छसि ॥ ७९ ॥ 
पुण्यहस्तावटम्बेन मोहान्धं करणानिषे । 
पापावसाने पतितं मां त्वम॒द्भत॑महसि ॥ ८० ॥ 
इयथितः क्षितीरोन प्रयभाषत तं म॒निः। 
संतारणाय मग्नानां बद्धानामपि मुक्तये ॥ ८१ ॥ 
आश्चासनाय भीतानां निवोणाय विमुद्यताम्‌ । 
राजनवुत्तरां सम्यक्संबोधि महमथये ॥ ८२ ॥ 
यदा तु सम्यक्सबोधिं तामव्राप्रोष्यनुत्तराम्‌ । 
मोहच्छेदं करिष्यामि तदा ज्ञानासिना तव ॥ ८३ ॥ 
प्रययौ मुनिरियुक्ला तमामन्त्र्य खमाश्रमम्‌ । 
तमेव मनसा ध्यायन्‌ राजधानीं चपोऽप्यगात्‌ ॥ ८४ ॥ 
्ान्तिवादी स एवाहं कौण्डिन्यः काकभूरयम्‌ । 
आसा सम्यक्संबोधिमुद्धृतोऽयं मयाधुना ॥ ८५ ॥ 
इति सुगतमुखारविन्दनिमित- 

मघुरमधुप्रतिम वचः प्रसनम्‌ | 
भ्रमरभव इवोदितप्रमोदः 

किमपि बभूव निपीय भिक्षुसंघः ॥ ८६ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिस्वावदानकरपठतायां 
कारीुन्दरावदानं नाम ऊनरत्रिञ्चः पहवः ॥ 


"~> क~~ 


३० सुवर्णपाश्चोवदानम्‌ । 

छाष्यः कोऽपि स सच्सारसरटः सौजन्यपुण्ययिति- 1 806 

निन्य: कोऽपि स धममागगमने विघ्रः कृतघ्नः परम्‌ । 
चित्रं यच्चरिति विचाये सुचिरं रोमाञ्चचचाचित- 

स्तुल्यं याति जनः सबाप्पनयनस्तद्वणने मूकताम्‌ ॥ १ ॥ 
देवदत्तप्रसङ्खेन भिक्ुमिर्भगवान्‌ पुरा । 
पृष्टः कथामकथयत्‌ पूरवृत्तान्तसंश्रयाम्‌ ॥ २ ॥ 
महेन्द्रसेननामाभूद्‌ वाराणस्यां नरेश्वरः । 
ययुः क्षितीश्वरः स्वै यस्य छक्षम्या विलक्षताम्‌ ॥ ३ ॥ 


६ 


चन्द्रप्रभाभवत्तस्य दिव्यकीर्तिखि प्रिया | 10 
यस्याः पल्युः प्रभवेण खप्राः सवयलमाययुः ॥  ॥ 

बभूव समये तस्मिन्‌ मृगयूथपतिषने । 

सुवर्णंपाश्च इव्याप्तनामा ह ममयच्छविः ॥ ५५ ॥ 
नीकरज्ञोदरास्फारमक्ताहारनिभप्रमा | 

अभूषृष्टिच्छटा यस्य भूपणं काननध्रियः ॥ ६ ॥ ४ 
प्रवालवदिद्णद्धस्य चित्ररतचितत्वचः । 

तस्याश्चयसुधाम्भोषिरहरी रुरुचे र्चिः ॥ ७ ॥ 

बोधिस्वावतारस्य तस्य कान्तमभूद्रपुः । 

परव सुकृतचित्रस्य ठक्चषणं हि सुरूपता ॥ ८ ॥ 

दीधेदटिवैभूवास्य वयस्यो वृद्धवायसः । 0 
टुन्धकान्वेषणत्रासे दिग्विटोकनतत्परः ॥ ९ ॥ 

तौ कथामिर्मिथः प्रीया विविक्तेषु विजहतुः । 

पराकूपुण्येजायते बाणी तिरश्चामपि मानुषी ॥ १० ॥ 

स कदाचिजठान्वेषी यूथनाथः सहानुगैः । 

तटिन्या बवेणुमालिन्याः पुलिनं समुपाययौ ॥ ११ ॥ 25 
तस्य तारतरं श्रुत्वा दीधेमाक्रन्दनिखनम्‌ । 

हरिणा दुद्रुवुः सर्वे प्रीवावलनविभमेः ॥ १२ ॥ 

सुबणेपार्स्तु तदा कृपापाशवसीकूतः । 

तत्रैव निश्वलस्तस्थौ ममविद्ध इवेषुणा ॥ १३ ॥ 

तदुद्धरणसंनद्धं दीषेदृष्टिं विल्येक्य तम्‌ । 30 
काकः प्रोवाच न सखे युक्तोऽयं ते समुयमः ॥ १४ ॥ 
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२१२ 


अवदानकर्परता । 


पुष्पोपमा विपत्काले कृताथः कुलिशोपमाः । 

करेतमेते न मन्यन्ते खकायसुहृदः खलाः ॥ १५ ॥ 
इत्यसौ वायेमाणोऽपि काकेन करणाकुलः । 
अवतीयोड्यु सरिते सरटस्तमतारत८८ ॥ १६ ॥ 
विमुच्य बन्धनान्यस्य स॒ शृद्काम्यामराङ्धितः। 

त पादपतितं दीनमवदद्रन्तुमुयतम ॥ १५७ ॥ 

न लया कथनीयोऽहमत्रस्ः कस्यचि । 

प्राथेयन्ते सुब्णं मां चमटुब्धा हि दटुन्धकाः ॥ १८ ॥ 
इत्युक्तस्तेन विनयात्‌ तत्तथेययभिधाय सः । 

ययौ कुटिककाख्यस्तं प्रणम्य प्रस्तुतस्तुतिः ॥ १९ ॥ 
अत्रान्तरे नरपतेः पत्री चन्द्रप्रभा निरि । 

खप्रे ददरांसनस्थं मृगं सद्धमवादिनम्‌ ॥ २०॥ 
सदयखप्नाथ सा देवी प्रबुद्धा चृपमग्रवीत्‌ । 

सुवणैहरिणः खपे देव दृष्टो मयाद्भुतः ॥ २१ ॥ 

तमहं द्रष्टुमिच्छामि साक्षादुपगतं मृगम्‌ । 

अङ्कादिव मृगाङ्कस्य निगतं राट्रशङ्कया ॥ २२ ॥ 
इट्युक्तः प्रणयासप्रीतो देव्या च प्रथिवीपतिः । 
मृगग्रहाय व्यसृजत्‌ टुन्धकान्‌ द्रविणप्रदः ॥ २३ ॥ 
ततः प्रतिनिव्रत्तास्ते वनमन्विष्य छुन्धकाः । 
निष्फलागमनक्रुद्धं सकम्पा जगदुर्रपम्‌ ॥ २४ ॥ 
इयती जगती देव विचिता निचिताचटैः | 

भ्रान्ता वयमविश्वान्ता न लम्यस्तद्विधो मृगः ॥ २५॥ 
आश्चर्यरचनाकृष्टटोचनश्वारुखोचनः । 
खप्नसंपन्नरूपोऽपो हिरण्यहरिणः कुतः ॥ २६ ॥ 
मनो विनोदने तस्मिन्‌ यदि देव प्रसीदति । 

कुर्वन्तु काश्चनमृगं कुदाठाः केऽपि रिल्पिनः ॥ २७ ॥ 
दति श्रुला स चृपतिददद्रहृतरं धनम्‌ । 
मृगान्वेषणसंकस्पे वभूवाभिनिवेरावान्‌ ॥ २८ ॥ 

ततः कुटिल्कोऽम्यल्य तरपं श्रुत्वा बहुप्रदम्‌ । 

उवाच द्रविणादाने टु्धकम्योऽपि दुन्धधीः ॥ २९ ॥ 


३० खवणपाश्वीवदानम्‌ । २१३ 


प्रसादः क्रियतां देव म्गं संद ्चयाम्यहम्‌ | 

दृष्टः कनकसाराङ्गः सारङ्गः स मया वने ॥ २० ॥ 

इप्याकण्यं क्षितिपतिः प्रहर्पोक्कहटटोचनः । 7 813 
भद्र संददय क्रासो क्रासाविव्यवदन्म॒ह्रः ॥ ३१ ॥ 

तमेवाग्रेसरं कृतवा मृगमागंप्रदरोकम्‌ । 

ससैन्यः स ययौ खच्छच्छत्रचन्द्रोदयाचरः ॥ ३२ ॥ 

दीधदृटिददर्शाथ काकस्तररिरःस्थितः । 

गजवाजित्रजोदीणरेणुप्रावरणं बनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सुवर्णपाश्चममभ्येव्य जगाद मृगयूथपम्‌ । 10 
हितमुक्तं मया प्रवं न श्रुतं न कृतं त्वया ॥ ३४ ॥ 

स एष पुरूषः प्राप्तः सनद्धेः सह धन्विभिः । 

मया निवारितिनापि संहारेण न तप्यते ॥ ३५ ॥ 

अधुना क्र नु गन्तव्यं वि कर्तव्यं भयोद्धूवे | 

हितं किमनुव्तव्यं तुस्यं मरषैव्यमेव वा ॥ ३६ ॥ र 
कृतघ्नः क्रूर चसतिः श्षुदोऽयं संघपातकः । 

त्वयैवात्मविनाराय रक्षितो विषपादपः ॥ ३७ ॥ 

खदारीरप्रदस्यापि संहारेण न तृप्यते | 


ससत्वसागरग्रासी कृतघ्रो वाडवानटः ॥ ३८ ॥ ् 


उपकारः कृतत्रेषु विश्वासः कुटिटात्मसु । 7 815 
उपदेराश्च मूखषु कतुर्दोषाय केवलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति काकेन कथिते प्रव्यासने च पार्थिवे । 
अचिन्तयत्‌ प्राप्तकर हितं यूथस्य यूथपः ॥ ४० ॥ 
सुभटानामियं सेना विगाहे द्वहनं महत्‌ । ॥ 
करोति मस्रसङ्गेन मूहरवेनैव निर्मृगम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तस्माल्सेन्यप्रधानस्य गच्छामि खयमन्तिकम्‌ । 

एकस्यैव वधो मेऽस्तु सर्वे जीवन्त्यमी मृगाः ॥ ४२ ॥ 

इति निशि स ययौ समीपं भूपतेर्मुगः । ॐ0 
परग्राणपरित्राणे तृणं प्राणा महात्मनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तमायान्तं हुतं दष्ट हृष्टः कुटिककः पुरः । 

सोऽयमिलयाश्चु पाणिभ्यां राज्ञे दूरे न्यदरोयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
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अवदानक्टदपदटता । 


तत्क्षणे दोणरापेन वन्रेणेव निपातिना । 
करौ परिच्युतौ तस्य पापपादपपष्वौ ॥ ४५ ॥ 
तद्वृत्तं विस्मितः श्रुला मृगेण कथितं नृपः । 
अभूत्कृतत्रचरिते पिक्रारमुखराननः ॥ ४६ ॥ 
ततः क्षितिपतिः प्रीया विभूत्या परया मृगम्‌ । 
तं निनाय खनगरीं गौरवेण गरीयसा ॥ ४७ ॥ 
राजधानीमथासाय तस्मे रल्नासनं दपः । 
दत्वा सान्तःपुरामालस्तस्यग्रे समुपाविरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
स बोधिसखो हरिणस्तस्यां पदि दिन्यधीः | 
धरम दिदेश येनामूजनः रिक्षापदान्वितः ॥ 9९ ॥ 
सुवणपाश्वः सारङ्गः सोऽयमेवाभवं पुरा । 
योऽमवत्‌ कुटिः क्ररो देवदत्तः स चाधुना ॥ ५० ॥ 
इति सुकृतचितं भगवता भवभीतिमिदा 
कथितमुदारसचद्चिरस्य ततश्वरितिम्‌ । 
प्रराममयं निदाम्य कुरााय स भिक्षुगणः 
किमपि वभूव पुप्यपरिपाकविवेकरुचिरः ॥ ५१ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रवरिरचितायां बोधिसच्चावदानकद्पकतायां 
सुवणंपाश्चोवदानं त्रिरा; पष्वः ॥ 


३१ कल्याणकायेवदानम्‌ । ४ 8 


प्र्क्षठक्षणपरीक्षित एष लोके 
संलक्ष्यते सुजनदुजनयोरवरोषः । 
अकैः प्रकाराविरादं विदधाति विश्च 
मन्धीकरोति निखिलं जगदन्धकारः ॥ १ ॥ 6 
सर्वज्ञः पूर्ववृत्तान्तमदोपमवरोकयन्‌ । 
अस्मिनेव कथारम्भे मगवान्‌ पुनरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
नृपः पाटलिपुत्राख्ये पुरे भूमिपुरंदरः । 
अभूप्पुरदरो नाम मन्दिरं पुण्यसंपदः ॥ ३ ॥ 
कल्याणकारी तस्याभूत्‌ सूनुगुणगणोनतः । ^ 
अकल्याणाभिधानश्च द्वितीयो नियुणः सुतः ॥ ४ ॥ 
कस्याणकारी सर्वार्थिकरूणाकरपपादपः । 
छत्रावरोषामकरोद्‌ दानरीटः श्रियं पितुः ॥ ५ ॥ 
तस्मै मनोरमां नाम पुण्यसेनो महीपतिः । | 
दूतं विसृज्य ठकेखेन खघुतां वचसा ददौ ॥ ६ ॥ 16 
प्रयासनविवाहोऽथ सपं राजसुतोऽभ्यधात्‌ । 821 
प्राप्तः परिणयस्तात संप्रयेष न मे मतः ॥ ७ ॥ 
बात्सस्यपेदालतया मदात्ताः प्रकृतिश्रियः 
मया दानव्यसनिना कोषस्ते शयुपिरीकृतः ॥ ८ ॥ 
तस्माद्मवहणेनाहं समुत्तीय महोदधिम्‌ । 90 
रतद्रीपं व्रजाम्येव दिव्यर्लाजजनोतः ॥ ९ ॥ 
दिव्यसंपदमासाय करिष्ये दारसंग्रहम्‌ । 
कलत्रमकृतार्थस्य त्रासनं सुखसंपदाम्‌ ॥ १० ॥ 
इप्युक्त्वा स पितुः प्राप्य रासनं चरणानतः | 
जगि जकधिं खोलकष्छोकालिङ्िताम्बरम्‌ ॥ ११ ॥ 25 
श्राता तमनुवत्राज सौजन्यव्यञ्चनोऽनुजः | 
निगणः सगुण्द्ेषदोहमन्तर्विचिन्तयन्‌ ॥ १२ ॥ 
जयेषठस्तमत्रवीद्रत्स समुद्रे कममविप्रात्‌ । 
अहं प्राह्यस्त्वया स्कन्धे जाते प्रवह णक्षये ॥ १३ ॥ 
इति भात्रा कृताश्रासस्तथेव्यूचे स तं इटः । 80 
दोषोधतः प्रणयितां खटः समबटम्बते ॥ १४ ॥ 
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अवद्‌नकद्परता । 


ततः प्रबहणारूढः पवनैरनुकूलताम्‌ । 
यतिः पुण्येखि प्राप्य रतद्रीपं व्रपात्मजः ॥ १५ ॥ 
दिव्यरन्नानि संप्राप्य प्रयावृत्ते ततः रानैः । 
राजपुत्रे प्रवहणं द्रागभज्ञत्‌ प्रभञ्जनः ॥ १६॥ 
मप्र प्रवहणे तस्मिन्‌ भ्रातरं प्रवसंविदा । 
स जग्राह राठः कण्टे त भुजङ्ग द्वानजः ॥ १७॥ 
कम॑वातेरितस्तूण कूटं प्राप्य नृपात्मजः । 
अवाप सहसा निद्रामान्ध्यप्रथमदृतिकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्य सुप्तस्य रन्नानि दृष्ट बद्धान्यथानुजः । 
प्रहत व्यसनच्छि्रे कूरः समुपचक्रमे ॥ १९. ॥ 
उत्पाट्य गाढवद्धस्य स तस्य नयनाम्बजम्‌ । 
तं तारकं भयाम्भोधौ चकार गततारकम्‌ ॥ २० ॥ 
आत्तरते गते तस्मिन्‌ वाजम्‌ नुग॑तचुतिः । 
मतङ्गोन्मूयिताम्भोज इवाभूत्कमटाकरः ॥ २१ ॥ 
स॒ बभूव निरालोकः शोकतीत्रतमोन्रतः । 
कृष्णपक्षक्षपारम्भ इव मार्यन्दुवजितः ॥ २२ ॥ 
अत्रान्तरे समायातस्तं देदां गोकु्खाधिपः । 
राजपुत्रं विलयोक्यान्धमभूत्‌ संक्रान्तनद्छथः ॥ २३ ॥ 
स तं नीत्वा खनिव्यं परिचयापरः परः । 
तस्यासीद्णसौजन्यजेदावेरावदीकृतः ॥ २४ ॥ 
तत्र रोकरुजां शान्दयै सदा चेतोविनोदिनीम्‌ । 
वीणां खरग्रवीणोऽसे प्वभ्यस्तामवादयत्‌ ॥ २५ ॥ 
सत्तेगमः प्रथुविवेककथाभियोगः 

कान्यासवः प्रियसुद्टसमणयो विहारः । 
वीणाखनः कुसुमकान्तवनान्तवासः 

शोकाभितप्तमनसाममृतात्रगाहः ॥ २६ ॥ 
तस्य गोपपतेः प्ली गीतवीणाविचक्षणा । 
पश्यन्ती राजतनयं प्रययौ साभिकाषरताम्‌ ॥ २५७ ॥ 
कृतोपदेरा सततं कुटिला वीणयेव सा । 
ूच्छन्ती नवरागेण सोत्कण्ठा समचिन्तयत्‌ ॥ २८ ॥ 
सुभगोऽयं ममातीव दरि चित्ते च वर्तते | 
निवतेते न मे तापः प्रेम्णि चेन प्रवर्तते ॥ २९ ॥ 


२१९ कल्याणका्यवदानम्‌ । २१७ 


घन्येयं नखसंपतैः क्णन्ती रागिणी म॒हः । 0 89 
यातास्य बह्टकी पुण्येरङ्कारोद णयोग्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 

इति संचिन्त्य सा खेर तमुवाच सविभ्रमम्‌ । 

स्पदान्ती तत्कराम्भोजं सकम्पकरपष्वा ॥ ३१ ॥ 

ललनासुलभां ठजां ममेदं वद्रतं मनः । 6 
अकृतज्ञ इव प्रीतिं न संस्मरति मानद ॥ ३२ ॥ 

न सीठं न कुलाचारं नाभिमानं न संदायम्‌ | 

अपेक्षन्ते स्मरक्षिप्ता वैलक्ष्यरहिताः लियः ॥ ३३ ॥ 

प्रणयान्मम सङ्करं सफर कर्तुमहंसि । 

भवन्ति मानिताः प्रीले देवता इव योषितः ॥ ३४ ॥ 10 
इति तस्य वचः श्रुत्वा भिनखरविशङ्खलम्‌ । 

चपलं राजपुत्रस्तां त्रस्तान्तःकरणोऽवदत्‌ ॥ ३५ ॥ 

नेयं मातः समुचिता सतः शीटपर्च्युतिः । 

पिद्िल्िषविषस्प्रष्टं नष्टरीट्स्य जीवितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पराङ्गनापरिष्वज्खमङ्गैरङ्ीकरोति यः । 15 
आलिङ्गति पतङ्खोऽयं नरकाग्निरिखां पुनः ॥ ३७ ॥ 

परोपकारनिरतः परदारनिरादराः । 7 828 
येऽप्यहिसान्यसनिनस्ते जीवन्ति मृताः परे ॥ ३८ ॥ 

इति तेनोक्तमाकण्ये साम्‌द्रम्रमनोरथा । 

निधनाम्यधिकः प्रीतिप्रतिषेधो हि योषिताम्‌ ॥ ३९ ॥ 20 
ततः खपतिमम्येदय भुजङ्गी भङ्खमागते । 

मनोरथे मन्युविषं वमन्तीव जगाद सा ॥ ४०॥ 

परवत्सल्ता साधो दोषाय सरल्स्य ते । 

को ह्यविक्ञातशीलानां खाधीनीकुस्ते गृहम्‌ ॥ ४१ ॥ 

परेषु मरदामाश्वासं स्प्रशतस्ते न रोभनम्‌ । % 
गुप्तं चित्तं च वित्तं च जनो जानाति कस्य कः ॥ ४२ ॥ 
परदारसहज्नाक्षस्त्वयान्धः स गृहे धृतः । 

दीनान्धजनवात्सस्यात्‌ पर्य तस्योचितं फलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अद्याहं तेन विजने संगमे ्ररामर्थिता । 


यद्यस्य नयने स्यातां स्यात्‌ कथं मे पायनम्‌ ॥ ४४ ॥ 30 
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अवदानकल्परुता । 


इत्युक्तः स तया कोपात्तप्ो गोपपतिर्भृशम्‌ । 

दूरे निष्कास्य तं चक्र गेहं चित्तं च रीतलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पिता यजति यत्पुत्रं सुहन्मित्रं निहन्ति यत्‌ । 
बन्धुच्छेदासिधाराणां तदाराणां विजृम्भितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भरवोधडो्त्कोटिव्यं यत्ैक्षण्यं यच्च चापलम्‌ । 
कुचयोयैच्च काटिन्यं तत्सवं हृदि योषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कल्याणकास्सिार्थन पथः संतासितं रनैः । 

पितरि त्रिदिवं याते दुश्राव भ्रातरं चेपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स पुरं पुण्यसनस्य श्रद्युरस्य महीपतेः । 

काटेन प्राप दृराध्व्ेराग्ररामवान्धवम्‌ ॥ ४९, ॥ 
अत्रान्तरे सुता तत्र मही भत्मनोरमा । 

वाचा दत्ता पुरा यस्मे तस्मिनन्धिच्युते श्रुते ॥ ५० ॥ 
आहूतेषु नरेनदरेषु निवि यथाक्रमम्‌ । 

आसद्य रतरिविकां खयंवरभुवं ययौ ॥ ५१ ॥ 
विलोकयन्ती मूपाटान्‌ सा रनैश्वरुढोचना | 
यदच्छयागतं तत्र राजपुत्रं ददर तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्धोऽपि तस्याः सहसा स ययौ प्रियतां दोः । 
प्रहमध्ये कुसुद्रल्या मघान्धोऽपि प्रियः शाश्च ॥ ५३ ॥ 
नरेषु प्रतियातेषु विटश्षेष्वफखागमात्‌ । 
महीपतिषुतान्तस्तं वत्र गुणविनिगतम्‌ ॥ ५४ ॥ 

सापि हारं परिक्षिप्य कण्टे तस्यायतेक्षणा । 
दानकैमंधुरालापा वदशास्मीद्युवाच तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तीवरृत्तचकितः सोऽपि विजने तामभाषत । 
प्रज्ञादखििया नेदं जिया युक्तं कृतं व्या ॥ ५६ ॥ 
स्मरसैहार्दमित्रेषु पढनेत्रेषु राजसु । 

स्थितेषु बन्ध्यजन्मान्धः कस्मादस्मि वृतस्त्वया ॥ ५७ ॥ 
अन्यवक्गावलोकिन्यो जायाश्वक्चुष्मतामपि । 

वधूः कि पुनरन्धस्य दिनेऽप्यन्याभिसारिका ॥ ५८ ॥ 
लकनाभिनं मे कृदयं प्रव्ययस्ताु नासि मे । 
कुलकूलनिपातिन्यो निन्नगाः कुटित्ः जियः ॥ ५९ ॥ 


३१ कल्याणकार्यवदानम्‌ । २१९ 


इत्युक्ता तेन परुषं क्जालोला नृपातमजा । 

तमूचे नाथ समत्र न शङ्कां कपुमर्हसि ॥ ६० ॥ 

दृष्टदोषः क्चिनाया यदि त्वमतिराङ्कितः । 

अदुष्टापि त्या नाम तदवाप क्रियते कथम्‌ ॥ ६१ ॥ 

त्वय्येव यदि मे प्रीतिरनन्यदारणं मनः| ५ 1 886 
तेन सयेन ते नेत्रमेकं भवतु नि्मकम्‌ ॥ ६२ ॥ 


इत्युक्तमात्रे रुद्रा दक्षिणं तस्य रोचनम्‌ । 
सव्यानुभावेनाभूत्तत्मुष्ठकमलोपमम्‌ ॥ ६३ ॥ 

राजपुत्रः प्रहृ्रेऽथ तां प्रसा सुलोचनाम्‌ । 

उवाच तन्मुखाम्भोजकावण्यगुणविस्मितः ॥ ६४ ॥ 10 
कल्याणकारी सुभगः स एवाहं वपात्मजः | 

यस्मे पुरा लं गुरुणा वचसा प्रतिपादिता ॥ ६५ ॥ 

स एवां यदि परं निर्वैरः पाटने दशाः । 

तेन सदेन नयनं खस्थं मवतु मेऽपरम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सद्योपयाचनेनेति सहसैवास्य ोचनम्‌ । 6 
द्वितीयमपि वैमस्यमवाप सह चेतसा ॥ ६७ ॥ 

ततो विदितवरत्तेन पुण्यसेनेन भूमुजा । 

कृतसाहाय्यकः प्राप खराज्य स प्रियासखः ॥ ६८ ॥ 


कल्याणकारी यः सोऽहं देवदत्तः स चायुजः । 
तेन प्ृवौनुभवेन तद्विधोऽयापि वतैते ॥ ६९ ॥ 90 


इत्युदारमुपकारनिभलं ष 
बोधिस्लचरितं निरम्य ते । 

भिक्षवः खलविचेष्ठितं च त- 
तुल्यमप्रतिमविस्मयं ययुः ॥ ७० ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्वावदानकल्पलतायां 
कल्याणकार्यवदानमेक त्रिशः पटवः ॥ 
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३२ विशाखावदानम्‌ । 


वामाः सजनवामाः प्राथिण भवन्ति नीरोगिण्यः । 
तिमिरोन्मुखी सरागा क्षिपति रविं भूधरात्संव्या ॥ १ ॥ 
देवदत्तस्य चरिते वह्जन्मान्तराश्रये । 

कथितेऽपि पुनः प्राह भगवान्‌ ज्ञानसागरः ॥ २॥ 
पुरा कणिद्धविषये स्रपतिः रात्रुभङ्गकृत्‌ । 
श्रीमान भूद्‌ शोकाघ्यः प्रस्यातासंस्यविक्रमः ॥ ३ ॥ 
तस्य शाखः प्रशाखश्च चत्वारः सद्डाः सुताः । 
अनुराखो विराखश्चेल् वन्‌ मुवि विश्रुताः ॥ ४ ॥ 
तारुण्यमत्तासते पित्रा सपत्नीकाः प्रवासिताः । 
सविकारनिकारेण पुत्रखलेहोऽपि नदयति ॥ ५ ॥ 

ते रानैः क्षीणपाथेया दु्दरामिव दुःसहाम्‌ | 
विकटामटवीं प्राप्य द्लुशक्षामाः समचिन्तयन्‌ ॥ £ ॥ 
एताः लियो विपत्काटे गुर्फयन्धनड्ह्खाः । 
कृच्छररग्परे च मागिन्यः सिताः पर्णानेऽपि नः ॥ ७ ॥ 
इति चिन्तयतामासीत्‌ तेषां खीवधनिश्वयः | 

दुद शादग्धभाग्यानां घोरा संजायते मतिः ॥ ८ ॥ 
तेषां मध्याद्िराखस्तु पापसंकल्पशङ्कितः । 
भार्यामादाय कृपया पटाय्य प्रययौ प्रथक्‌ ॥ ९ ॥ 
सा कलङ्कुवती नाम भृदां वैङ्कव्यमागता । 
दूराध्वधावनश्रान्ता मूच्छिता न्यपतद्भुवि ॥ १० ॥ 
ततः सा कर्णर्द्रेण भत्री प्राणक्षयक्षणे | 
रिरवेधसमुद्धतं पायिता निजरोणितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तां रक्तपानसंप्राप्तजीवितां सच्वसागरः । 

खाङ्गं निष्कृय मांसेन प्राणब्त्तिमकारयत्‌ ॥ १२ ॥ 
निजं घोरकान्तारं समुत्तीय ऋमेण तौ । 
प्रच्छायपादपदयामं प्राप्तौ गिरिनदीतटम्‌ ॥ १३ ॥ 
विश्रान्तयोस्तयोस्तत्र कृत्तपादकरो नरः । 

तीत्राक्रन्दी नदीवेगेनोद्यमानः समाययौ ॥ १४ ॥ 
टषटैव करुणाश्िष्टः कं विपदमःश्चितः । 

विगाह्य सरितं दोम्पां विशाखस्तमतारयत्‌र्ं १५ ॥ 


२२ विशाखावदानम्‌ । २२९१ 


ततः प्रत्यागतप्राणं तोयमूकफलादिभिः | 

स त चक्रे दिनैरेव संरूटनच्छरेद्निर्यथम्‌ ॥ १६॥ 

खस्थोऽपि गतिविकल्यानैव गन्तुं कचित्‌ क्षमः । 

स तस्थौ तत्र तत्पल्या काठके कलितभोजनः ॥ १७ ॥ 

राजपुत्रस्तु जायायामभूदिरटसगमः | ९ 
सिंह्ारपरतयः दयूराः प्रायेण विजिगीषवः ॥ १८ ॥ 
दिन्योषधिरसाहारपरिपणतनुः इनः । 

तत्पन्ली विकलायास्मे च्कार सुरतस्पृहाम ॥ १९. ॥ 

लेहेन नोपटिप्यन्ते न बध्यन्ते गुणेन च । 

गोखे न च सजन्ति खेच्छास्परसुखाः लियः ॥ २० ॥ 10 
सा तेन निशि निःशब्दं रममाणा घनस्तनी । 

निःराङ्कसुरतातृक्ता पतिं विघ्रममन्यत ॥ २१॥ 

सा पत्युः खेरिणी तेन विदे वधसंविदम्‌ । 

पपिषु शिक्षाकुदाटाः कट्टुपाः किठ योपितः ॥ २२॥ 

सा रिरःद्यूलमतुटं वदन्ती खस्य छद्मना । 15 
चक्रे िखितपापास्या क्टटे पट्रबन्धनम ॥ २३ ॥ 

तस्याः रिरोख्जां तीव्रां व्यतीतः पिवात्मजः | 

कारुण्यात्तत्प्रतीकारे तां तां युक्तिमचिन्तयत्‌ ॥ २४० ॥ 

विषाद चिन्तास्िमितं श्वसन्तं सा जगाद तम्‌ । 

रीतात॑कूजद्भमरा हिमम्छानेव प्निनी ॥ २५ ॥ 9) 
एवंविधं मे कन्यायाः हिरःखूटं पुराभवत्‌ । 

पाषाणभेदल्पेन भिपग्भिश्च निवारितम्‌ ॥ २६ ॥ 

पाषाणभेदव्याप्तोभ्यं प्राग्भागोऽस्य महीम्रतः | 

रज्वावतीयै भवता गृह्यतां यदि शक्यते ॥ २५७ ॥ 

धारयिष्यामि पाणिभ्यामहमारम्बनं तव । %5 
इत्युक्तः प्रणयात्पक्तया तथेव्याह चपात्मजः ॥ २८ ॥ 

तत्पाणिधृतरज्ज्वाथ विदहिताटम्बनः इनैः । 

सोऽबतीर्णः शिटास्पाटग जंद्विरिनदीतटम्‌ ॥ २९ ॥ 

भेषजादानसंसक्तः संयक्तालम्बनस्तया । 

स पपात महाश्रभ्रे स्ीचित्तचपराम्भसि ॥ ३० ॥ 30 
शुभस्य कर्मणः शेषादभग्रतनुरेव सः । 

उद्यमानः प्रवाहेण धीरश्चिरमचिन्तयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
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अजवदानकट्पङता । 


नारीचित्ताममावतं ददौयन्त्या निजारायम्‌ । 
मम स्रीनियमे नूनमुपदेशः कृतोऽनया ॥ ३२ ॥ 
दु विज्ञेयाः प्रततमतिभिः खपरसंकरपकस्पा 

रागद्रेपव्यसनविषमायासविन्याससक्ताः । 
कामात्कामी सकटजनतामोहने सधरवृत्ताः 

पातयिव क्षणपरिचितस्यापि मायाः लयश्च ॥ ३३ ॥ 
इति संचिन्तयनेव नदीवेमेन भूयसा । 
प्रापितः सुकरतेनेव स पुरीं पुष्करावतीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मिन्नवसरे तत्र निष्पुत्र सपतौ मृत । 
निमित्तक्नेमहामायर्मृदीतः स सुखक्षणः ॥ ३५ ॥ 
अभिषिक्तः स तैस्तत्र विधिवन्मङ्कखोदकेः । 
अभूद्विवाहविद्रेपी दल्लीचरिताद्धतः ॥ ३६ ॥ 
कटङ्कवलयपि गिरौ बोधिसचविवर्जिते । 
मन्दवीर्योपधिः काटे वृत्तिच्छेद ुखाभवत्‌ ॥ ३५७ ॥ 
स्कवन्वे भग्राङ्गमारोप्य सा म्रामपुरवमसु । 
जनं पतित्रतास्मीति गिरा भिक्षामयाचत ॥ ३८ ॥ 
पतित्रतागौरेण सर्वस्तस्यै ददौ बहु । 
मिथ्यारीखप्रवादोऽपि सते विपदि संपदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अटन्ती सा शनैः प्राप्ता नगरीं पुष्करावतीम्‌ । 
सतीति वन्दिता सवरैपद्ारान्तिके ययौ ॥ ४० ॥ 
राजा ख्ीव्रत्तविद्रेपी वन्दते तु पतिव्रताम्‌ । 
इति संचिन्य तद्भक्त्या रपं प्राह पुरोहितः ॥ ४१ ॥ 
दूरदेान्तरादेव प्राप्ता कापि पतित्रता । 
ययेयं चरणन्यासैभूतधात्री पवित्रिता ॥ ४२ ॥ 
हे देव पद्य तां साध्वीं स्कन्धारोपितभतृकाम्‌ । 
पतिव्रताप्रणामेन पंसामायुकिंवधते ॥ ४२ ॥ 
नृपः पुरोहितेनेति तत्संद शंनमर्थितः | 
तसरुवाच न जानीष ब्राह्मणः सरलो भवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
ज्लिग्धा खीति प्रवादोऽयं निन्यजिति मतिश्नमः। 
सतीति व्योमपुष्पाघ्तिः पापा सीति न संखयः ॥ ४५ ॥ 
निष्फलाश्वाभ्निरोहिण्यः सरता जनसंगमे । 
नार्यो वेत्तसब्य इव निमूख्बन्धनाः ॥ ४६ ॥ 


२२ विशाखावदानम्‌ । 


भेदद्ोदैकशीलाभ्यो दुःरीलाम्यः खभावतः | 
नमः स्जीभ्यो नमः द्ञीम्यो नमः ल्ीम्यो नमो नमः ॥ ०७ ॥ 
टृष्टखीवृत्तदोषाय तचिन्ताभ्यथितात्मने । 
अप्येषा पृथिवी मद्यं सत्प्ूणौ न रोचते ॥ ४८ ॥ 
नगमृगवधूमुग्धास्तीक्ष्णाः परं परवश्चने 
तनुवितरणे सक्ताः पुंसां हरन्ति च जीवितम्‌ । 
दधति च भयं पुष्पायाते पिवन्ति च पावक 
सरल्कुटिखा नैव ज्ञाता विचारतः लियः ॥ ४९ ॥ 
तथापि यदि निबेन्धस्तव पस्यामि तां ल्ियम्‌ । 
इव्युक्त्वा हम्यमारुद्य तां ददद नरेश्वरः ॥ ५० ॥ 
तामेव स परिज्ञाय पापां कृत्ताङ्गसङ्धिनीम्‌ | 
सचिवेभ्यः क्षितिपतिस्तदरत्तान्तं न्यवेदयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
चरपं सापि परिज्ञाय पापा क्षणमघोमुग्ी | 
निरस्ता व्रययौ तूणं पिहितश्रवणे जनैः ॥ ५२ ॥ 
विराखनामा नरनाथसूनुः 
सोऽहं वधूः सास्य च देवदत्तः | 
श्रुत्ेतिबरत्तं कथितं जिनेन 
भिक्षुत्रजस्तचरितं निनिन्द ॥ ५३ ॥ 


इति क्षमेन्द्रविरचितायां बोधिसचावदानकर्पलतायां 
विराखावदानं द्वात्रिराः पवः ॥ 
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२२ नन्दोपनन्दावदानम्‌ । 

स कोऽपि पुण्यप्रशमानुभावः 
सुद्धात्मनामस्वयमृतसखभावः | 
यस्य प्रभावेण भवन्ति सयः 
क्रूरा अपि क्रोधविषप्रसुक्ताः ॥ १ ॥ 

पुरा तथागते जेतवनारामविहारिणि । 
तदाज्ञया भिक्षुगणे गिरिकाननचारिणि ॥ २ ॥ 
सुमेरपरिषण्डायां सत्वा ध्यानपरायणाः । 
आययुभिक्षवः पाण्डुविच्छायव्रदनाः कृशाः ॥ ३ ॥ 
तेऽथ कृत्वा भगवतः पादपद्माभिवन्दनाम्‌ । 
ऊचिरे भिक्षुभिः पृष्टा देददौबस्यकारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुमेर त्रिगुणाद्रृच्या वेष्टयिवा व्यवस्थितौ । 
अदृष्ट वैनतेयस्य नागौ नन्दोपनन्दकौ ॥ ५ ॥ 
तौ सदा त्रिविधोच्छरासं सृजतः कीणपावकम्‌ । 
भवन्ति भस्म द्पर्रोन सहसैव रिठा अपि ॥ ६ ॥ 
वयं तद्विषनिश्वासेनिदग्धा व्यानयोगिनः । 
विवणवदनच्छायाः केवटं कृडतां गताः ॥ ७ ॥ 
इति तै; कथिते रास्ता भिक्षुसंघार्थितः पुरः । 
नागयोदमने योग्ये मैद्रल्यायनमादिरात्‌ ॥ ८ ॥ 
स सुमेरुं समासाव शद्धैराटिद्धिताम्बरम्‌ । 
सुप्तौ ददर नगेन्द्रौ योगेनान्तर्दिताकृतिः ॥ ९ ॥ 
योध्यमानौ शनैस्तेन बुबुधाति यदा न तै । 
तदा महानागवपुभूत्वा स समेब्रष्टयत्‌ ॥ १० ॥ 
प्रबुद्धौ पीडितौ तेन दृष्ट तं भीषणाकृतिम्‌ । 
विहुतौ नररूपेण तस्थतुर्भयविहलौ ॥ ११ ॥ 
नागरूपं परित्यज्य कृत्वा रूपं खकं ततः । 
पटायमानाबन्योन्यं तौ मैौद्रल्यायनोऽवदत्‌ ॥ १२ ॥ 
नागौ क गम्यते तूणं मयं संयज्यतामिदम्‌ | 
न स नागः स्तस्तत्र येन विद्रावितो युवाम्‌ ॥ १३ ॥ 
सवेथा यदि नास्त्येव तद्भयाद्‌ युवयोधतिः । 
क्रियते कि रारण्यस्य न वुद्धस्याभिबन्दनम्‌ ॥ १४ ॥ 


३२ नन्दोपनन्दावदानम्‌ । २२५ 


इति तेनोक्तमाकण्यं विनयात्तौ तमूचतुः । 0 869 
प्रसादः क्रियतामायै भगवदर्यनेन नौ ॥ १५ ॥ 
इति ज्रुवाणौ नगेन्द्रौ नीत्वा भगव्रतोऽन्तिकम्‌ । 
स तृत्तान्तमवे प्रणम्य समुपाविशत्‌ ॥ १६ ॥ 
भगवानथ नागेन्द्रौ बभाषे शरणागतौ । | 5 
प्रणामं चक्रतू रतप्रभाभूपितभूतटौ ॥ १७ ॥ 
शिक्षापदानि संप्राप्य सवैभूताभयप्रदौ । 
रारणप्राप्तिसमयादधुना निभयो युवाम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्याखोकनमात्रेण दोष्द्रेषविवार्जतौ । 
कृतौ मगवता सम्यक्‌ जग्मतुस्तं प्रणम्य तौ ॥ १९ ॥ 10 
संदर्शनेनैव महारयानां 
प्रभापदेरोन रारीरक्यैः | 
हिस्ना अपि देषविषोष्मतप्ताः 
रामामृतैः शीतलतां व्रजन्ति ॥ २० ॥ 

तदूरवैजन्मवृत्तान्तं भिक्षुभि्भगवान्‌ जिनः । 
प्रभावविस्मयात्पृष्टः सवदरं जगाद तान्‌ ॥ २१ ॥ 
कृकिनाम पुरा श्रीमान्‌ वाराणस्यां नरेश्वरः । 9 861 
कारयपाख्याद्‌ भगवतः प्राप्तवान्‌ घमरासनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अमादययोः स विन्यस्य राज्यं नन्दोपनन्दयोः | 
बभूव बोधिसंसक्तः सत्यदशेननिव्रेतः ॥ २३ ॥ 
धमीधर्ममयं राज्यं कृत्वा तौ तस्य मत्रिणौ । 
सर्वोपकरणेयुक्तं विहारं काड्यपाय च ॥ २४ ॥ 
काठेन जातौ नगिन्दधवितौ नन्दोपनन्दकौ । 
विह्ारापणपुण्येन पदं मेररमूत्तयोः ॥ २५॥ 
इति जिननिगदितफणिवरचरितं ‰ 

परतनुपरिणतिपरिचितसुकृतम्‌ । 
श्रुतवति ₹इामनयमुनिपरिनिवहे 

विषधरनियमनगुणनुतिष्द भूत्‌ ॥ २६ ॥ 
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इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसखावदानकल्पलतायां 
नन्दोपनन्दावदानं त्रयक्जिराः पष्ठ्वः ॥ 90 
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३४ गृहपतिसुद त्तावदानम्‌ । 


दत्तः परहितभावनया यदि तनुधनकणङेषः । 
अपरिक्षयगुणकसपनया मवति सुपुण्यविेपः ॥ १ ॥ 
अथ व्यतीते कस्मिश्चित्‌ काटे भगवतोऽन्तिके । 
नन्दोपनन्दयोधम॑दे रानां श्रोतुमाययौ ॥ २ ॥ 

राजा प्रसेनजि द्रष्टु भगवन्तमुपागतः । 
ताम्यामकृतसत्कारप्रणामः कोपमाययौ ॥ ३ ॥ 

स प्रणम्य जिनं गला प्रदध्यौ निग्रहं तयोः । 
दाञ्लवृष्टिं संसृजन्तौ तौ च ग्योम्ना समागतौ ॥ ४ ॥ 
सवेज्प्रेषितस्तूणं मौद्गल्यायन एल ताम्‌ । 

दाल्ञबरष्टिं नरपतेश्चक्रे पम्मोत्पकावकिम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुनमेत्वा भगवतः समीपं प्रथिवीपतिः | 

संप्राप्तौ क्षमयामास तस्यदेशात्‌ फणीश्वसै ॥ ६ ॥ 
अथार्थितः पाथिवेन भगवान्‌ राजमन्दिरम्‌ । 

भक्तिप्रतं ययै भोक्त भक्तं भिक्षुगणेः सह ॥ ७ ॥ 
भक्ष्येषु पच्यमानेषु रात्रौ तत्राभ्निविप्रवः | 

जातो जिनप्रभावेण सहसा दान्तिमाययौ ॥ ८ ॥ 
भुक्त्वा गते भगवति स्भितिपः खपुरेऽभ्यधात्‌ । 
ञ्वलनज्वालनं रात्रौ वारयन्‌ दण्डसंविदा ॥ ९ ॥ 
अत्रान्तरे गृहपतिः सुदत्तस्यापमजो युवा । 
मिथ्यादोषादद्धिवलो नाम राज्ञामिघातितः ॥ १० ॥ 
रवं भगवतः शास्तुः सासनानुग्रहेण सः । 
कन्धज्ञानधृतिः पुत्रहुःखऽप्यासीददुःखितः ॥ ११ ॥ 
अपुत्रः खधनं भूरि दीनेभ्यः प्रतिपाद्य सः 
चकारातिरसादे कपणशेषं डनैः श्रियः ॥ १२ ॥ 
पणलाभकृतादोषधर्मः खलत्पप्रदोऽथ सः । 

अभूद्‌ गृही सुदत्तास्यो गृहं हि खल्पमुच्यते ॥ १३ ॥ 
कदाचिदरैनायातं भगवान्‌ पुरतः सितम्‌ । 

तं खल्पदाननान्नेव रुज्ञितं दययावदत्‌ ॥ १४ ॥ 
अल्पदानं गृहटपतेने कजां कलैम्टसि । 

याति श्रद्धार्पितो दानकणः कनकरौरताम्‌ ॥ १५ ॥ 


२३४ ग्रह पतिखदत्तावदानम्‌ । २२७ 


पुरा बहतर दत्तं वेलमेन द्विजन्मना । 

श्रद्धाविरहसामान्यान तथा वृद्धिमाययो ॥ १६ ॥ 

यः सवं भोजयेद्भक्त्या जम्बुद्रीपगतं जनम्‌ । 

यश्चैकं बोधिसंयुक्तं तस्य पुण्यं ततोऽधिकम्‌ ॥ १७ ॥ 

इति वाक्यं भगवतस्तथ्य श्रत्राभिनन्य च । 6 

निजगेहं गृहपतिः प्रयये प्रणिपल तम्‌ ॥ १८ ॥ 

दीपं दत्वा पटन्‌ रात्रौ तत्र वुद्धाचरासनम्‌ । 

दण्डाय राजपुरुषैः स नीतोऽग्निप्रवतेनात्‌ ॥ १९ ॥ 

दण्डस्य संभवाद्वद्धं बन्धनागारवतिनम्‌ । 

तं द्रष्टमाययुर्दवा रात्रौ राक्रबरह्मादयः ॥ २० ॥ 10 

स तैधनं गृहाणेति प्रार्थितो नाम्रहीवद्‌ा । 

तदा घर्मोपदेदोऽयं प्रवर्तस्तस्य मन्दिरं ॥ २१ ॥ 

राजापि तस्मभवेण दष्ट प्रज्वाटितं पुरम्‌ । 

मुक्त्वा तं बन्धनागारान दद्र जटं कचित्‌ ॥ २२ ॥ 

स गतः सुगतं द्रुं कदाचित्तदपुरः स्थितः । 16 9 860 

नृपं जिनग्रणामाय प्राप्तं पश्चाद्‌ त्यखोकयत्‌ ॥ २३ ॥ 

अग्रे मगवतश्चकरे प्रणयं न स भूपनेः। 

जगदूञ्यस्य पुरतः प्रूजामहेति नापरः ॥ २४ ॥ 

जिनमामन्त्रय च्रपतिः प्रणतः खपुरं गतः । 

विवासनं गृहपतेयदिदे श निजात्‌ पुरात्‌ ॥ २५ ॥ 20 

प्रसादिनी सुदत्तस्य देवता च॒पतिं ततः । 

ुद्रजन्तुभिरत्सेश्वकरे दं शविपाकुम्‌ ॥ २६ ॥ 

स त्रस्तस्तेचपः प्राप्तः सामाद्यान्तःपुरानुगः । 

गत्वा प्रसादयामास सुदत्तं जिनरास्नात्‌ ॥ २५ ॥ 

इति स सततप्रयासच्या परामृतनिर्भरं 26 
भगवदुदितं रान्ति मेजे सुदत्तगृहाधिपः। 

खमिव लभते विघ्रायासप्रवासविवार्जतं 
विमल्मनसामन्तेवासी विवेकमहानिपिम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्चावदानकट्पक्तायां 
गृह पतिषुदत्तावदानं चतुराः पलवः ॥ 
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३५ घोपिलावदानम्‌ । 


फलं समानं लमते स दातु- 

यौति क्षणं दानसहायतां यः । 
परोपकारप्रणयोदयतानां 

नापुण्यकमौ सचिवल्मेति ॥ १ ॥ 
रम्ये पुरा भगवति श्रावस्त्यां जेतकानने । 
अनाथपिण्डदारामविहाराधिरते जिने ॥ २ ॥ 
कौराम्न्यां वत्सनूपतिव्॑भूवोदयनामिधः | 
गायद्यद्यापि यत्कीतिविवाधरवधघूजनः ॥ ३ ॥ 
अभवद्विषये तस्य कर्मान्ताकरजीवनः । 
गृहस्थः सधनो नाम धनाधानविंचक्षणः ॥ ४ ॥ 
नृपः कदाचिदास्ाने ते कायार्थिनमागतम्‌ | 
वचसेव परिज्ञाय जगाद विहितादरः ॥ ५ ॥ 
जानाम्यष्टं गृहपते हिरण्योपचितसखरम । 
विपुलः संचयन्ञस्य सुवणनिधिरस्ि ते ॥ ६ ॥ 
इत्युक्तः सस्मितं राज्ञा स तमूचे कृताञ्जलिः । 
सव्यमस्तयेव मे राजन्‌ गृहे काञ्चनसंचयः ॥ ७ ॥ 
सदूत्तचिन्तानिरते देवै वात्सल्यपेश्ले । 
कि वा नासि जनस्यास्य प्रितरि सवि गोप्तरि ॥ ८॥ 
धनिनो यान्व्यधनतां निधनं यान्ति चाधनाः | 
व्याघ्रतां याति चेद्धूमदामिषाघ्राणनिधरणः ॥ ९ ॥ 
निःरङ्कैरज्यते वित्तमर्जितं च विभज्यते | 
विभक्तं भुज्यते स्पष्टं जनेघेम॑घने सपे ॥ १०॥ 
उपपन्ने वचः भ्रुवा धीमतस्तस्य भूपतिः | 
तमूचे दरानोद्योतेः प्रसादं द रौयन्निव ॥ ११ ॥ 
मतिमान्‌ का्यसचिवस्वं मे भवितुमर्हसि । 
धीधुर्ैस्वद्विधेरेव धायते धरणीभरः ॥ १२ ॥ 
इति राजवचः श्रुता घुधनस्तमभापत । 
न वयं राजसेवापु सभामण्डलपण्डिताः ॥ १३ ॥ 
खच्छन्योचानविच्छेदः सुनिद्रासुखविक्रयः । 
सेवा हि पुंसां संसारदुःखदैन्यभयंकरः ॥ १९ ॥ 


३५ घोषिरावदानम्‌ । 2२९ 


ई्वरैमैस्तकन्यस्तचरणः कृतकृलताम्‌ । 0 875 
पादपीठ इवायाति सेवकोड्दं सितः सदा ॥ १५ ॥ 

सेवायासप्रयासेन प्राप्तानामपि संपदम्‌ । 

संभोगः पिद्यनासङ्गी प्रसुभरूभद्धभङ्गरः ॥ १६ ॥ 

एताश्च नावतिष्ठन्ते प्रयज्ञेन प्रता अपि) 
दरपौग्रदुम्रहम्राहदुम्रहा चृपसंपदः ॥ १७ ॥ 

क्षणं नवनवाश्ेषविशेषप्रणयोचताः । 

अवारवाररमणीरमणीया विभूतयः ॥ १८ ॥ 

इत्युक्तप्रतिषेधोऽ्पि स राज्ञा सचिवः कृतः । 

अतिक्रामति को नाम प्रभविष्णोः समीहितम्‌ ॥ १९. ॥ प 
प्राप्तप्रीढपदं राज्ञा नीतं स्वीधिकारिताम्‌ । 

विद्रेषदूषिताः सरवे मत्रिणस्तं न सदिरे ॥ २० ॥ 

धमेजिज्ञासया राज्ञा पिद्ुनप्रेरितेन सः । 

नैवाकरोदसत्तायं नियुक्तोऽपि पनः पुनः ॥ २१॥ 

आघातं प्रेक्षितः सोऽथ मिथ्याकोपेन भूभुजा । ५ 
तथाप्यधर्मसंयुक्तं न रासनमतन्यत ॥ २२ ॥ 

एकजन्मसुखायैव बहुजन्मशतार्दितम्‌ । 

न साघुनिन्दितं कमे करोमीति जगाद सः ॥ २३॥ 

भयधर्मोपधाश्ुद्धः प्रतिमुक्तः स भूमुजा । 
दानसत्रमविच्छिन्मकरोदचिटार्थिनाम्‌ ॥ २४ ॥ ५ 
सवत्र विश्रुते तस्य दानसत्रे यशखिनः । 

कटपव्रक्षादरः पुंसां परं प्रतनुतां ययौ ॥ २५ ॥ 

अत्रान्तरे मुनिगणास्तीथाथा दक्षिणापथात्‌ । 

आगता कृच्छरकान्तारमविरन्‌ निर्जनं बनम्‌ ॥ २६ ॥ 

तत्र तृष्णातुराः सवे मूच्छिताः इयनाश्रिताः । 4 
अयाचन्त जरं मोहादुचचर्निश्चेतनानपि ॥ २७ ॥ 

देवगन्धवेनगिभ्यः कश्चिद्योऽत्र दयाम्बुधिः । 

सितः प्रयच्छतु जं सोऽस्माकमिति तेऽतवन्‌ ॥ २८ ॥ 

ततः स रत्रकेयूरक्षणत्कङ्कुणसदधूनिः । 

भुजस्थहेममूङ्गारस्तरुमध्याद्िनिर्ययो ॥ २९ ॥ 90 
ते तस्मादमृताखादं पाणिपद्मावनामितात्‌ । 

आकण्ठं सलिलं पीला जहृषुरंन्धजीविताः ॥ ३० ॥ 
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२२० 


अवदानक.स्पलना। 


प्रार्थितः पुनरम्ेद पप्रच्छुस्ते सविस्मया: । 
अटररयवृक्षनिख्यादुद्धूतं को भवानिति ॥ ३१ ॥ 
सोऽवीदिश्रतयदाः श्रावस्त्यामाङायः श्रियः । 
अनाथपिण्डदो नाम सर्वदोऽस्ि गृहाधिपः ॥ ३२ ॥ 
सौचिकेन मया पूर्वं तद्रृहान्तिकवासिना । 

भुजमुद्यम्य तद्रेरम दरितं निल्यमर्थिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
तेन पुण्येन देवलं प्राप्ठोऽत्र विहराम्यहम्‌ । 

वाह्मैम विभायेप दक्षिणः सोऽर्थिदक्षिणः ॥ २४ ॥ 
ते तमामन्त्र्य मनयः पुनः संप्रसिता वने | 

क्षुधिताः लिग्धसच्छायं दद्ृड्ुः पादपं परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तमप्युचचैरयाचन्त भोजनं तद्रदेव ते । 

उच्चार च गम्भीरा वाणी विस्मयकारिणी ॥ ३६ ॥ 
अत्र पुष्करिणीतीरे दोण्यां दित्यानभोजनम्‌ । 
संप्र्णमस्ति तद्रत्वा गुव्यतां यदभीप्सितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति तेन समादिष्टं भुक्तवा ते दिव्यभोजनम्‌ | 

को भवानिति पप्रच्छुस्तं दिन्यतर्संश्रयम. ॥ ३८ ॥ 
सोऽप्याचचक्षे श्रावस्त्यां गृहस्थोऽनाथपिण्डदः | 
असि तस्याहमभवं ब्राह्मणः संवभोजने ॥ ३९. ॥ 
चतुरः परिचर्यायां द धिकुम्भग्रचारकः । 

तद्धोजनान्ते संप्राप्ते खलत्परेपानभोजनः ॥ ४० ॥ 
भिक्षूणां गौरवोच्चारं दषटाहं राजभोजनम्‌ । 

आत्मन श्चान्नमक्षारमभवं खिन्नमानसः ॥ ४१ ॥ 
अनाथपिण्डदगिरा भोजने मोरवाशया । 

ततो मयाष्टङ्घयुक्तं गृहीतं पोपधं व्रतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
असमाप्तत्रतेनाथ मुक्तं लोल्यान्मया निरि । 
तेनाहममवं लके विज्ञातः खण्डपोपधः | ४३ ॥ 
खण्डनापि त्रतेनाद्रं दे वपुत्रत्वमागतः | 

इति ते तद्वचः श्रुत्वा मुनयो विस्िता ययुः ॥ ४४ ॥ 
अचिन्तयन्‌ ब्रजन्तस्ते तीत्रेण तपसा वयम्‌ । 

सुचिरं केवलं छटा नायापि कुराटस्प्रदाः ॥ ४५ ॥ 


३५ घोषिटावदानम्‌ । २३९१ 


अधुना पोषधं प्रां व्रतमेव यतामहे । 

निरपायष्ुखोपाये खहिते कस्य नादरः ॥ ४६ ॥ 

इति संचिन्तयन्तस्ते कोराम्बीमभितो गताः । 2 889 
सुधनस्य गृहं प्रापुर्विश्रुतं गृहमेधिनः ॥ ४५७ ॥ 

तत्र तेन कृतातिथ्या निवेद्यास्मै तद द्धतम्‌ । 5 
अनाथपिण्डदं द्रष्टुं तेनव सहिता यथः ॥ ४८ ॥ 

श्रावस््यां ते समासाय पूजितास्तेन सादरम्‌ । 

अस्मे न्यवदयन्‌ सवं यथाद्ष्ं यथाश्रुतम्‌ ॥ ४९. ॥ 

स तान्‌ व्रतार्थिनः सवान्‌ सुदं सुधनं च तम्‌ । 

निनाय धर्मसचिवः प्रीतो भगवतोऽन्तिकम्‌ ॥ ५० ॥ 10 
भगवानपि तद्वाक्याचत्रे तेषामनुग्रहम्‌ । 

सद्यदरनसंबद्धा येन ते सुगतिं ययुः ॥ ५१ ॥ 

तेषु यातेषु सुधनं पक्षपाताद्र॑या द्या । 

विलोक्य भगवान्‌ सम्यग्‌ विदपे ज्ञानभाजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

सल्यसंद रौनावाप्तव्रिरेषक्रुराटो ट्‌ यः । 16 
गत्वा जिनाय कौशाम्ब्यां स विहारमकारयत्‌ ॥ "५२ ॥ 
यस्माद्रगवतादिष्टस्तस्मिन्‌ यातः सदायताम्‌ । 

भिक्षुश्वुन्दाभिधम्तस्मात्‌ सोऽमूनुन्द विहार मूः ॥ ५४ ॥ 

राधामिधा तदा दासी विहारपरिचारिका । 7 885 
दयया भगवानस्याः सीणवस्रं समग्रहीत्‌ ॥ ५५ ॥ 20 
अदासी स्यामिति श्रद्धाप्रणिधानार्पितस्तया । 

स चीवरो भगवतः प्रययविकवणैताम्‌ ॥ ५६ ॥ 

सुधनस्योज्वलं दष्ट पुण्यसंभारमद्भुतम्‌ । 

भिक्षुमिभगवान्‌ प्षटस्तवर्वोदयमम्यधात्‌ ॥ ५७ ॥ 

सुन्धानाख्यो गृहपति्वराणस्याममभूत्पुरा । छ 
नोदारकुञ्जरस्याभूद्‌ यस्य दानपरिक्षयः ॥ ५८ ॥ 

अनाब्रृष्िहते काले तस्य द्वादरवार्षिके । 
अवारितमभूच्छत्रमविच्छिनानमर्थिनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 


तस्य पम्माकरोे नाम कोषागारपतिर्भृहे । 
दानसाहास्यकं चक्रे सहस्था हि समृद्रयः ॥ ६० ॥ 80 


889 


२२२ 


अवदानकट्परखता । 


प्रयेकबुद्धसंघस्य भक्तकालनिवेद काः । 
धमैदूताभिधस्तस्य मत्री घीमानुपयितः ॥ ६१ ॥ 
कर्मभ्याक्षेपतस्तस्य जाते काकग्यतिक्रमे । 
कदाचित्‌ वुकुरस्तेषां काटसंज्ञां व्यधाप्पुरः ॥ ६२ ॥ 
सुन्धानोऽब स एवाहं कोष्टिकोऽनाथपिण्डदः | 
संघस्य धम॑दृूतो यः स एवोदयनो चपः ॥ ६३ ॥ 
सज्ञानिदेराको यश्च वुकुरः सुधनोऽपिं सः । 
राज्ञा घोषेण विज्ञातो घोपिलापरनामभत्‌ ॥ ६४ ॥ 
चरितिमित्युचितं भवभेदिना 

भगवता कथितं किट भिक्षवः | 
सुकृतसीरभसारसुधारसं 

सुमनसा श्रवणाञ्जटिभिः पपुः ॥ ६“ ॥ 


इति क्षमेन्द्र विरचितायां बोधिसचावदानकस्पल्तायां 
घोपिलावदानं परञ्त्रिराः पवः ॥ 


~ ------**{-“~----- 
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विद्मुधसरसि पथैः शोभिते पङ्कुजिन्या 

श्ुचिपरिसरजातं स्प्रर्यते न स्थटेऽन्जनम्‌(९) । 
सहजपरिचितानां निव्यमन्तगेतानां 

भवति सितगुणानां कारणं नेव जातिः ॥ १ ॥ 6 
श्रावस्त्यां सवंसच्चानां खस्िध्यानपरायणे । 
जिनकटपद्रुमे जेतवनारामस्थिते पुरा ॥ २ ॥ 
शरुपीरकास्ये नगरे रत्संचयसागरः । 
भवो नामाभवत्सार्थपतिमतिमतां वरः ॥ ३ ॥ 
भविलो भवमभद्रश्च भवनन्दी च विश्रुताः | 10 
केतक्यां तस्य जायायां बभूवुस्तनयास्चयः ॥ ४ ॥ 
तेगयोगादुपगतः स कदाचिन्सुमृषताम्‌ । 
पार््याद्‌ शरामुद्विभः पतीपुत्रस्पेक्षितः ॥ ५ ॥ 
मक्त्या दासी तु तस्यैका परिचयापरा परम्‌ । 
म्िकाख्याभवत्तस्याः सेवया खास्थ्यमाययौ ॥ ६ ॥ 15 
लेहोपकारप्रणत ; कृतज्ञः स तयान्ितः । 7 891 
ऋतो संगममभ्येव्य तस्याः पुत्रमजीजनत्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा तज्लन्मनि पितुः सवीथोः प्रणतां युः । 
स तदा पर्णनामाभूद्रालः पूर्णन्दुसुन्दरः ॥ ८ ॥ 
वयेष्ठाञ्ञयः कृतोद्वाहा ययुरन्धि धनार्थनः । र 
पूणंस्तु भाण्डदाटायां पितुश्चक्रे घनाजेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः प्रतिनिवृत्तासते प्राप्ताथौः सागरात्पुनः । 
गणनां हेमलक्षाणां कृता खमुदिरे पुरम्‌ ॥ १० ॥ 
समुद्रगमने तेषां यावानासीद्धनागमः । 
पूर्णस्य खगृहे पण्यबेभूवाभ्यधिकस्ततः ॥ ११ ॥ 
तदष्टा जनक्तेषां बद्धः पयेन्तवासरे । 
तमूचे हितमायत्यां तृष्णा नैकक्षयोदयः ॥ १२ ॥ 
दृष्टं मवद्धिः सामुद्रकाभे कृतपरिश्रमेः । 
र्णेनोपा्जितं वित्तमङ्ेरोन महीयसा ॥ १३ ॥ 
श्युमकमैविपाकेन भवन्यथौ धनार्थिनाम्‌ । 90 


हस्तात्‌ पकायतेऽन्यस्य प्राप्रोति पतितं परः ॥ १४ ॥ 
भर ० ३० 


{ॐ 
।. | 


1) 893 


16 


20 


20 


२२४ 


अवद्‌ानकल्पटखता । 


सन्मार्गस्यापरियागाद्‌ युक्तायुक्तविवेचनात्‌ । 
देराकालपरिन्ञानात्सतां सवत्र संपदः ॥ १५५ ॥ 
भवन्ति खगृहे धन्याः सुधियो धमभागिनः । 

गत्वा रल्लाकरं चान्ये रभन्ते प्राणसंदयम्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्नेन बोद्धव्या सद्धिः धनस्योपनिषत्परा । 
अद्रोहशुद्धबुद्धीनां खाधीनानां धनाच्छियः ॥ १७ ॥ 
रक्षणीयो मवद्विश्च मेदः सततसंहतेः । 

भिननात्‌ स्कति कल्याणं कुकात्‌ कुम्भादिवोद कम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथाभिन्नेन्धनस्या्नेनस्यन्ते सदशास्त्विषः । 

तथा विपुटवेशस्य भिनक्ञातर्विं भूतयः ॥ १९ ॥ 
भ्रातृणां संततो मेदः कथं नाम निवर्तते । 
अध्यापितानां पीमिद्रैपविां सदा निरि ॥ २० ॥ 
उनतानां खवशानां दषं तावन जायते । 
यावक्छुटारधरेव योपिद्विराति नान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
भ्रातुर्थानुत्रादेन गुरं पास्प्यक्ुत्सया । 
मित्रमेकाभिखचेण नयन्ति द्वेधतां क्षियः ॥ २२ ॥ 
तद्दन्ति हसन्सयोऽपि श्रविटपसेन योपितः | 
यस्मयाति सुहृलेदम्‌ोनमूटनहेतुताम्‌ ॥ २३ ॥ 
हितमुक्चति पुत्राणां भूतयेऽभिमतं भवः | 
अनित्यतापरियुक्तः काटे निधनमाययौ ॥ २४ ॥ 
अविभक्ते धने राक्ता देशान्तरधनाजने । 

जयेष्ठा वभूवुः प्रणस्तु गृहे वित्तमचिन्तयत्‌ ॥ २५ ॥ 
कालेन गृहमाप्तानां बस्रादानव्रिवादिनाम्‌ | 
ल्वीमच्रदत्तकर्णानां भेदम्तेषामनायत ॥ २६ ॥ 

वित्ते विभज्यमानेऽथ तैर्विदरेषवरीकरतैः । 
दासीसुतोऽयमित्युक्तवा नीतः पूर्णो निरंराताम्‌ ॥ २७ ॥ 
सोऽपि प्रणधनः काटे सीतसंकुचितं पथि । 

ददश भ्रीप्मतापेऽपि विवरं दारुभारकम्‌ ॥ २८ ॥ 
आदाय दास्मूल्येन स तस्मादारृभारकम्‌ । 
दिव्यचन्दनमदाक्षीदहनस्यापि शीतदम्‌ ॥ २९ ॥ 
सुकृतेनैव महता तेन ठन्धमहाधनः | 

स सेन्यः साथवाहानां पूज्योऽभूतपरयिवीपतेः ॥ ३० ॥ 


३६ पृणोचदानम्‌ । २३५ 


रताकरं स पट्‌करवः प्रयातः सवदोऽ्थिनाम्‌ । 7 897 


चकार सवैवणिजां तरद्यल्कायनु्रहम्‌ ॥ ३१ ॥ 

श्रावस्तीवासिभिः साथवणिग्िः पुनरर्थितः । 

ययौ प्रवहणारूढः समुद्रद्ीपमाश्च सः ॥ ३२ ॥ 

प्रयावृत्ते प्रवहणे सोऽथ दुश्राव गायताम्‌ । ९ 
वणिजां स्थाविराः दोटगाथाः सुगतसंश्रयाः ॥ ३३ ॥ 

कस्येता इति ते तेन प्रष्टा: सवै बभाषिरे । 

एता भगवता गीता गाथा बुद्धेन धीमता ॥ ३४ ॥ 

इति बुद्धाभिधामेव श्रुत्वा हधमवाप सः । 

पुंसां खवासनारूटं व्यक्तिमायाद्युदीरितम्‌ ॥ ३५ ॥ 10 
तैर्विस्तरेण कथितामाकण्य भगवत्कथाम्‌ । 

सोऽभवत्तद्रतमनास्तदशंनसमुत्सुकः ॥ ३६ ॥ 

स दानै्गृहमागवय वक्तवा सव॑परिच्छदम्‌ । 

अनाथपिण्डद्‌ं द्रष्टुं श्रावस्यां सुदं ययौ ॥ ३७ ॥ 

अभिलाषं निवेदयास्मे प्रत्रज्यायां जितेन्ियः | 15 
जगाम सहितस्तन भक्तया भगवतोऽन्तिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

टैव तत्र सव्ञं मोहध्वान्तदिवाकरम्‌ । 

तत्पादद शानेनैव मेने स कृतक्रत्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 

विज्ञाय तस्य भगवान्‌ सकरपं तमभाषत । 

दरानज्योत्जञया कुर्वन्‌ विवेकरविमला दिशः ॥ ४० ॥ 20 
एहि भिक्षो निराशङ्के निर्विपक्षे क्षयोञ्धिते | 

आख्याते धमेविनये ब्रह्मचयां चेप्सितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति प्रसाद शीलेन जिननोदीसि पुरः । 

परनरञ्या सहसैवास्य पपातालक्षिता तनौ ॥ ४२ ॥ 

ततः स शत्रौ मित्रे च प्रदामात्‌ समतां भितः | 26 
दास्तुः शासनमादाय प्रणिपद् जगाम तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

श्रोणापरान्तक नाम देर क्रूरजनाश्रयम्‌ । 

खयं परीक्षितुं क्षान्ति जनेन स समाययौ ॥ ४४ ॥ 

ततो इष्टा तमायान्तं मृगयायाममङ्गलम्‌ । 

टुन्धकश्वापमाकृष्य हन्तुं कोपात्‌ समाद्रवत्‌ ॥ ४५ ॥ 3 
निर्विकारं निरुद्वेगं स तं विगतसाध्वसम्‌ । 

प्र्टरेति ब्रुवाणं च ट्ष्टैव राममाप्तवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
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अवदानकर्पटता । 


दाम्यतस्तस्य सहसा प्रसादी दुम्धकस्य स; । 

धर्मं दिदेदा येनासौ बोधिं प्राप सहानुगैः ॥ ४७ ॥ 
स तत्र सुगताहाणां सर्वोपस्करसंपदाम्‌ । 

रातानि पञ्च रम्याणां विहाराणामकारयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पर्णोऽपि ज्ञानसंप्रणः प्राप्तखिदराप्ूज्यताम्‌ । 
वेराग्यटक्षम्या युक्तोऽमून्मुनीनां स्पृहणीयया ॥ 9९ ॥ 
अथ तस्याम्रजो भ्राता भविलः क्षीणवित्तताम्‌ । 
कलेनोपगतः प्रायात्‌ समुद्रं दविणारया ॥ ५० ॥ 
ततः प्रवहणारूढः सोऽनुकूटैः समीरणः । 
गोरीर्षचन्दनवनं प्रापितः खल्पवासररेः ॥ ५१ ॥ 
कुटारिकरातेस्तस्मिन्‌ पञ्चभिर्छेत्तमुयते । 

तच्चन्दनवनं दिव्यं मुजङ्गगणसंकुटम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तच्खामी यक्षसेनानां महेश्वर इति श्रुतः । 

कोपादुद सृजद्‌ घोरं काटिकास्यं महानिटम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मस्ता महता तेन प्रापिताः प्राणसंरायम्‌ । 
चक्रन्दुवैणिजः सर्वे शवंराक्रमुषान्‌ सुरान्‌ ॥ ५४ ॥ 
तानार्तरारमुखरान्‌ भविः साथनायकः । 

उवाच संचिन्द्य चिरं पश्चात्तापसमकुटः ॥ ५५५ ॥ 
प्रण: कनीयान्‌ भ्राता स हितैषी मां पुरावदत्‌ । 
बहुञकैरो द्यल्पसुखः कं गन्तन्यस्वयाम्बुधिः ॥ ५६ ॥ 
अकृत्वा घीमतस्तस्य वचनं सव्द रनः । 

च्युतोऽहं धनलोभेन घोरेऽस्मिन्‌ व्यसनाणवे ॥ ५७ ॥ 
रुत्वेतद्रणिजः सर्वे प्रभावं छोकविश्रुतम्‌ । 

पूणस्य मनसा ध्याला तमेव शरणं ययुः ॥ ५८ ॥ 
नमस्तुभ्यं जग्केराविषदोपापहारिणे । 
पूणोयोदीणकष्णाघुधासंप्रणचेतसे ॥ ५९ ॥ 
इस्कखररावेण तेषां संप्ररितेऽम्बरे । 

क्षणेन गला तद्रत्त प्रणः ग्राह खदेव्ताः ॥ ६० ॥ 
श्रोणापरान्तकगतः श्रृत्वा तेषां स विषुवम्‌ । 

व्योन्ना समाधिसंनद्धः प्राप प्रवहणं क्षणात्‌ ॥ ६१ ॥ 
तस्मिन्‌ पयङ्कबन्धेन सितो मेरुरिवाचलः । 
प्रल्योत्ताख्वेगस्य गति वायोर्जहार सः ॥ ६२ ॥ 


२६ पूणावदानम्‌ । २३७ 
पर्णेन पवनं रुद्धं ज्ञात्वा यक्षगणाग्रणीः । 0 906 
ते प्रसाद्य ययौ व्यक्त्वा तेम्यश्चन्दनकाननम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पणप्रसादादादाय भविलश्वन्द नद्ुमान्‌ । 
हृष्टस्तेनैव सहितः द्पारं खपुरं ययौ ॥ ६४ ॥ 
्र्णोऽथ संमते भ्रातुस्तत्र गोशीपचन्दनैः । 5 
चक्रे चन्दनमालास्यं प्रासादं सुगतोचितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तत्र पूर्णेन भगवान्‌ ध्यातस्तूणं विहायसा । 
समाययौ जेतवनादुछछक्चय रातयोजनीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
आगच्छतो भगवतः पुरःप्रसृतया जगत्‌ । 
देहकान्त्या कपिरितं सव हेममिवामवत्‌ ॥ ६७ ॥ 10 
पुरोपान्तनिवासिन्यस्तं विटोक्य गृहाङ्गनाः । 
तीत्रचित्तग्रसदेन प्रशामोन्मुखतां ययुः ॥ ६८ ॥ 
कुरालोपचितां तासां भगव्रान्‌ सव्यदे दानाम । 
चक्रे भवादतां कान्तास्ताः प्रापुः कुराटं ययुः ॥ ६९ ॥ 
ऋद्ध्या भगवतस्तत्र चैयं पौराङ्खनाभिधम्‌ । 15 
तामिर्विहितमदयापि वन्दन्ते चैव्यवन्दकाः | ७० ॥ 
मुनीनां भगवान्‌ कृत्वा तथा वल्कलिनो मुनेः । 7 907 
पर्ज्यानुम्रहं शुद्धां विदधे धर्मेदेरानाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ततश्चन्दनमालाख्यं प्रासादं भगवान्‌ जिनः । 
प्रविईय स्फाटिकं चक्रे जनसंघभरक्षमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अथ रन्नासनासीनः स तत्र करुणानिधिः | 
विदधे सर्वसक्लानां शन्ये निवोणदेरशनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अत्रान्तरे सानुचरौ मुनीन्द्रौ कृष्णगोतमो । 
अभ्येद्य धर्मश्रवणे शास्तुः रासनमापतुः ॥ ७४ ॥ 
तत्र कृत्वाथ भगवान्‌ प्रासादस्य प्रतिग्रहम्‌ । 
पुनजंतवनं गच्छन्नुययौ सह भिक्षुभिः ॥ ७५ ॥ 
व्रजन्‌ मारीचिलोकस्थां मौद्रल्यायनमातरम्‌ । 
सद्विरा चार्य्य तां धर्ममार्गे न्यवेशयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथ जेतवनं प्राप्तं भगवन्तं सविस्मया; । 
प्रणेस्य पुण्यं पग्रच्छुर्भिक्षवः सोऽप्यमापत ॥ ७७ ॥ 
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२२८ 


अवदानकस्पटतां । 


कारयपस्य पुरा सम्यक्संबुद्धस्यान्यजन्मनि । 
विहाराधिकृतः प्रणैः संघोपस्थायकोऽभवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
स कदाचिदसंगृ्टं दष्ट वैहारिकीं भुवम्‌ । 
प्राह प्रत्रजितं तीतर क्रोधादुपधिवारिकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ट्रप्तस्योपधिवारोऽव विहारोऽस्मिनमाजितः । 
कस्य दासीसुतस्येति ब्रुबाणस्तमभत्संयत्‌ ॥ ८० ॥ 
तेन पारष्यपापेन मुक्त्वा नरकदुगतिम्‌ । 
दासीसुतोऽभवत्‌ पूणैः पञ्च जन्मरातानि सः ॥ ८१॥ 
संघोपासनमेवास्य पुण्यायाभून्महीयसा । 
अहं येन निःरोषभव््ैरोज्ितं भरितः ॥ ८२ ॥ 
इति प्रभावं कथितं जिनेन 

पूणस्य पुण्योपचयप्रणीतम्‌ । 
्रुलाद्धतं संसदि भिक्षुसंघः 

पुण्यप्रश्साभिरतो बभूव ॥ ८३ ॥ 

इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसचावदानकटपकतायां 

पणविदानं पटुत्रिराः प्व: ॥ 


२७ मुकपङ्ग्वदानम्‌ । + 

आकिचन्यसुखाय निःस्पृृहतया वेराग्यलक्ष्मीजुषः 

सब यान्ति विहाय कायसचिवाः सन्तः प्रशान्दे वनम्‌ । 
तत्रापि त्रतडम्बरे परिकरारम्भाय चेत्‌ संचय- 

सत्क; कोशपर्च्छिदोपकरणेरगहेऽपराधः कृतः ॥ १ ॥ 6 
जिने जेतवनारामविहाराभिरते पुरा । 
राक्यराजकुमाराणां प्रत्रञ्यासजुपां पुरः ॥ २ ॥ 
चित्रचीवरसत्पात्रयोगपद्ादिसंचयम्‌ । 
प्रभूततरमाल्ोक्य भगवान्‌ समचिन्तयत्‌ ॥ ३ ॥ 
अष्टो बतेषां नायापि बन्घहेतुर्निवर्तते | 10 
अभिमानमयः काये नियः परिकरग्रहः ॥ ® ॥ 
काये कायपरिष्कारस्तस्योपकरणावटी । 
तस्याः परिकरादानमहो नु बन्धशङ्कटा ॥ “५ ॥ 
इति संचिन्य भगवान्‌ नैकान्तव्रिषितसितिः । 
कारुण्यादुपसनानां कुदाखाय ससुतः ॥ & ॥ 16 
मासत्रयमुपस्थानं कतेव्यं यन केनचित्‌ । ९ 
अददोनाय भिश्चुणामकरोदिति संबिदम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रवृत्ते नियमे तस्मिन्‌ भिक्षुरारण्यकत्रतः । 
आययावुपसेनास्यः कार्याथं तनुचीवरः ॥ ८ ॥ 
प्रवारितः स संप्राप्य धन्यः सुगतद दैनम्‌ । र 
कृतकृदयः क्षणं सिला प्रतस्ये प्रणिपलय तम्‌ ॥ ९ ॥ 
तरजन्तमेव्य पग्रच्छु्िक्षवः पखिायं तम्‌ । 
तवायै दद्येनमहयो दत्तं भगवता कथम्‌ ॥ १० ॥ 
मासत्रयं दर्यनेऽस्य नियमः रासनेन यः । 
स कथं भवता भग्नः संघस्योन्मागेगामिना ॥ ११ ॥ % 
श्रुत्वा तद्वचनं तेषामुपसनः स्मितोत्तरम्‌ । 
तानूचे न मया कथित्‌ कृतः समयविषएरवः ॥ १२ ॥ 
अमुक्तो भगवता ददीनावस्रे खयम्‌ । 
आरण्यकस्य मे भिक्षोर्निषेधो नासि दशने ॥ १३ ॥ 
परिच्छदोपकरणव्यागनिर्यक्तबन्धना; । - 30 
अवायैदराना दृक्षमूटिकाः पां्यकूटिकाः ॥ १४ ॥ 
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२४० 


अवदानकरसपरता । 


इदमद्य परं प्रातरिति ये संचये रताः । 
पात्रचीबरवर्गेषु तेषां नास्तीह ददोनम्‌ ॥ १५५ ॥ 
पाथोभिः प्रसस्तुषाररिरिरेस्तृष्णातुरास्ते परं 

ते निद्यं च निधानधान्नि विवृतेऽप्यन्यादलं दुग॑ताः । 
तेषां चन्दनपादपादुपनतः संतापकः पावको 

यरे प्रमन्रतोपकरणे बद्धोऽभिमानग्रहः ॥ १६ ॥ 
इव्युक्तमुपसेनेन श्रुत्वा ते शाक्यभिश्षवः । 
वैटश््यक्षयितोत्साहाः सहसैव व्यचिन्तयन्‌ ॥ १७ ॥ 
एतद्धगवतादि एटमस्मानुदिस्य नापयन्‌ । 
विचित्रचीवरचयप्रावारा वयमेव यत्‌ ॥ १८ ॥ 
विरतेच्छाः प्रियाः शास्तुमहेच्छा वयमप्रियाः । 
तस्मादिच्छां परिव्यञ्य भमवामस्तस्य संमताः ॥ १९ ॥ 
इति संचिन्य ते सर्वे चास्चीवरसंचयम्‌ । 
प्राबरलाम्यधिकं व्यक्त्वा ययुभेगवतोऽन्तिकम्‌ ॥ २० ॥ 
इच्छाविराम मगवान्‌ व्यघ्रात्तेपामनुग्रहम्‌ । 
ज्ञानवन्रेण सत्कायदषिरटं विभेद यः ॥ ६१ ॥ 
ङाक्यराजकरुमाराणां स्रोतःप्रा्तिफटस्पृरराम्‌ । 
भिक्षुभिः पूर्ववृत्तन्तं पष्टः प्राह तथागतः ॥ २२ ॥ 
वाराणस्यामभूरं ब्रह्मदत्तो महीपतिः । 
दाना्रहस्तो यद्वा; कषमामधादिद्धिपोपमः ॥ २३ ॥ 
तस्य ब्रह्मावती मुक्ताख्तेव गुणशाकिनी । 
कीर्तिः स्पुरुषस्यव विश्रुता वनिताभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रतिविम्बोपमं पल्युः सा सुतं विमकाशया | 
जलक्रीडागता काठे सुपुत्र दिव्यलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
उदकाए्यः स वाखोऽभूत्‌ संजातः सकिकान्तरे । 
वर्धमानः पितुस्तुल्यं यौवराज्यमनोरयैः ॥ २६ ॥ 
रातानि पश्चामाद्यानां तस्य जन्मदिनं समम्‌ । 
अवापुस्तुस्यरूपाणां पुत्राणां रातपञ्चकम्‌ ॥ २५७ ॥ 
निजं जातिस्मरः स्मृता प्रा्ृत्तं स शिश्चुः शनैः । 
अचिन्तयत्‌ प्राप्तका हितं सुकृतमात्मनः ॥ २८ ॥ 
षष्टिवर्षाणि कृत्वा तु यौवराज्यमहं पुरा । 
अभवं कृच्छरसंतप्तशिरं नरकसंकटे ॥ २९ ॥ 


३७ मूकपङ्ग्ववदानम्‌ । २७१ 


जन्मन्यस्मिनपि पुनर्योवराज्यमुपस्ितम्‌ । 7 919 
सवैथा प्रार्थ्यमानोऽपि न करिष्यामि पातकम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति संचिन्द्य स चिरं राजभोगप्राच्खः । 
पितुरुद्रगजननीमग्रहीत्‌ पङ्कुम्‌कताम्‌ ॥ २३१ ॥ 
सवेलक्षणयुक्तोऽपि राजवृत्तेरभाजनम्‌ । 5 
स मूकपङ्कननामामूद्‌ बन्धूनां दुःखवधनः ॥ २२ ॥ 
प्रप्तेषु मच्निपुत्रेषु रशखररास्रवरखोदयम्‌ । 
राजपुत्रः प्रबृद्धोऽपि नोद तिष्ठन चावदत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पृष्टास्ततः क्षितीरोन वरैयास्तदोपभेपजम्‌ । 
अवदन्‌ वैकल्यं राजन्‌ राजसुनोनं दस्यते ॥ ३४ ॥ 10 
अभ्यासा्दि जातोऽस्य दोपोऽपि सुखसेविनः । 
तदेष भयसवेगादुत्तिष्ठति च वक्ति च ॥ ३५ ॥ 
इति वैयैरमिहितं तथेष्युक्त्वा क्षितीश्वरः । 
मिथ्यैव वध्यवसुधां भयाय व्यसृजत्॒तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स भसस्य॑मानः पुस्यैस्तमुवाच रथस्थितम्‌ । 16 
अपि कश्चिदसद्यस्यां वाराणस्यां न वा जनः ॥ २७ ॥ 
इति तद्वचनं श्रत्वा तेर्नीतः स चृपान्तिकम्‌ । 7 99 
तत्र पित्राध्य॑मानोऽपि मूक एवामवत्‌ पुनः ॥ ३८ ॥ 
पुनर्व्यमुवं नीतः शवं दष्टा जगाद सः | 
अस्त्येष जीवति शवः किः वा सवात्ना मृतः ॥ ३९ ॥ 90 
्रुतवेतत्‌ तेः पितुः पर्श न्यस्तो मौनं व्यधात्पुनः । 
पुनर्बधभयाचैव नीतः प्रोवाच तान्‌ पथि ॥ ४० ॥ 
रारि्यं एष धान्यस्य स हि युक्तोऽनुभुञ्यते । 
इव्युक्तवाक्योऽपि पुनर्नचे विचित्‌ पितुः पुरः ॥ ४१॥ 
ततः ख्यातप्रतिक्षेपे तस्यादिषे महीभुजा । 5 
सोऽवदद्ररदनेन वस्म पद्यां व्रजामि च ॥ ४२॥ 
अथास्य राज्ञा हृष्टेन वरदाने प्रतिश्रुते | 
स पद्भयां खयमभ्येल स्पष्टं पितरमव्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
नाहं पङ्कुने मूकोऽहं नैव चाहं जडाशयः | 

क्षित जन्मान्तर्ेरं स्पा वहल्यमाश्रितः ॥ ४४ ॥ 80 
यौवराज्यघ्खं मुक्त्वा षष्टिवषोण्यहं पुरा । 
घष्टिवर्षसहक्नाणि न्यवसं नरकोदरे ॥ ४५ ॥ 
राजभीलया मया तस्मात्‌ कृतेयं मूकपङ्खृता । 
पर्ज्यया ब्रह्मचर्य चराम्येष वरो मम ॥ ४६ ॥ 

अर ० ३१ 
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अवदानकट्पटलता । 


इति तेनोक्तमाकण्य तमुवाच महीपतिः । 
अमूक इत्याप्तधृतिविरक्त इति दुःखितः ॥ ४७ ॥ 
धर्ममूरमिद्‌ राज्यं पुत्र न सक्तमर्हसि । 
यज्ञदानप्रजात्रणिः पुण्यप्रणा चरपश्रियः ॥ ४८ ॥ 
एकपुत्रह्नया पुत्र परिद्यागरसादहम्‌ । 
निद्रादख्ितां नीतः रोकशय्यासमाश्रयः ॥ ४९ ॥ 
संप्रणचन्दरहचिरां व्यक्तमोफिकहासिनीम्‌ । 
कथं संपदमुत्सृञ्य प्रत्रज्याभिमता तव ॥ ५० ॥ 
कथं राच्या; परित्यज्य प्राज्यराञ्यपुखोचिताः । 
वनान्तवासव्यसनी सेवसे पांडटाः सटी: ॥ ५१ ॥ 
कान्ताटीलासुकुरमणिमन्मन्दिरीं राजघानी- 

मेतां स्यक्त्वा ननु वनभुवः संपतद्ाघ्रधोयः । 
सवप्रीले जरद जगराश्वासविद्ुटपत्राः 

दविष्टच्छायाः प्रविरट्य्तास्ताः कथं ते भवन्ति ॥ ५२ ॥ 
पितुः श्रुत्वेति वचनं राजपुत्रस्तमव्रवीत्‌ । 
दन्तकान्ताधररुचि वैराग्यं ग्राहयनिव ॥ ५३ ॥ 
सीतला निमल्जल्ाः संतोप्रदारि्ीतलाः । 
वने वेराग्यसुभगा मुवः कस्य न वष्भाः ॥ ५४ ॥ 
परदारा इव क्िप्रसुखावर्जितदुजनाः । 
नरकप्रययायामे सापाया न प्रियाः प्रियाः ॥ ५५ ॥ 
ध्यानं मन्रः परिज्ञानमिन्ियाणां च निर्जयः । 
राज्ञां हिसाप्रयनेन योगोऽयं नरकग्रदः ॥ ५६ ॥ 
हसन्यः संसारं कुसुमकयिद्यः काननभुवः 

खभवेन प्रीतिं विदधति बुधानां राममयीम्‌ । 
ददं चिन्ताश्रान्ता व्यजनपवनाच्छासबह्रका 

विभूतिभूपानां भवति ख नेयं सुखसखी ॥ ५७ ॥ 
अनुजानीहि मां तात व्रजाम्येष तपोवनम्‌ । 
जानीहि सव॑भावानां हिरःसक्तामनिव्यताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति पुत्रवचः श्रुता तत्तथेति विचिन्तयन्‌ । 
उवाचोपचिताश्वर्यस्तं मनीषी महीपतिः ॥ ५९ ॥ 
विवेकविमठं पुत्र मिच्छसि स चेद्रनम्‌ | 
हित्वा मे संशयं तावत्‌ पश्वायुर्फि करिष्यसि ॥ ६० ॥ 
व्रजता वध्यवसुधां तियगुक्तं तया व्च: । 
प्रचुरं तदभिप्रायं वक्तम्सि त्तः ॥ ६१ ॥ 


२५७ मूकपङ्ूग्ववदानम्‌ । \ 1: 


इति क्षितिभुज) प्रष्ठः सोऽरवीत्तन्मयोदितम्‌ । 
वसयत्र न कशचित्‌ ला मद्वधायो निवतयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सुकृती जीवति शवः स पापस्तु मृतोऽगृतः । 
पराक्‌ पुण्यं भक्ष्यते मूखात्‌ सधनै्धन्यरारिवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
दृद्यारायान्मया तात तदृक्तं वचनं प्रियम्‌ । 6 
त || ६9 ॥ 
इति श्रुत्वा क्षितिपतिस्तं परिष्वज्य सादरः । 
उचितं क्रियतां पुत्र कुशटाधैयभापत ॥ ६५ ॥ 
ततः स पित्रालुज्ञातः साश्रुनत्रेण काननम्‌ । 
प्रययौ मतच्रिपुत्राणां सहितः पञ्चभिः इतेः ॥ ६६ ॥ 10 
महर्परन्तिके तत्र प्रत्रञ्यां प्राप्य सानुगः । | 
तेषां काठेन सोऽपद्यत्‌ वुण्डवस्कटसंचयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ततः स संचयद्रेषी तदद शंनसंविदा । 
एकाकी विजने तस्थौ कंचित्‌ काटं महामतिः ॥ ६८ ॥ 
ददीनाभाषणे वद्धनियमोऽपि यद्च्छया | 15 
प्राप्तं खागतमि्युक्त्वा पप्रच्छ कुदाटं मृगम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पुनश्च प्रजितं दष्टा सुनि तेन मुगत्रतम्‌ । 
अमाघ्यतनयाः स्वे विठक्षाः समचिन्तयन्‌ ॥ ७० ॥ 
मृगो मृगत्रतश्वायं प्रजितौ निष्परिग्रह । 
एतावनजिनौ दण्डसंभाराडम्बरोज्ड्ितौ ॥ ७१ ॥ ४ 
एतदर्थमनेनास्मदरोने नियमः कृतः । 
्रतोपकरणव्यम्राकूनमस्यापि वारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति संचिन्त्य सवं ते त्रतोपचारसंचयम्‌ । 
नद्यां प्रक्षिप्य वारायां ययुः शुद्धास्तद न्तिकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
त्यक्त्वा गृहभुवं तेषामारयानुशरयोचिताम्‌ । ५ 
स धातुं प्रकृतिं ज्ञाता विदधे घम॑टेरनाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजपुत्रः स एवाहं शाक्यास्ते मत्रिसूनवः | 
पुनस्सयागोपदेखोऽयमयाप्येषां मया कृतः ॥ ५७५ ॥ 
इति राक्यकुमारवृत्तमतत्‌ 
कथितं भिक्षुगणः खयं जिनन | 90 
अवधाय परामप्रूनयत्‌ तां 
करुणामाश्चितवत्सटस्य तस्य ॥ ७६ ॥ 
इति कषेमेन्द्रविरचितायां वोधिस्चावदानकस्पक्तायां - 
मूकपड्ग्ववदानं नाम सप्त्रिराः पष्वः ॥ 
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३८ क्षान्तयवदानम्‌ । 

ते जयन्ति धृतिर्चीलिनः परं 

निर्विकाररुचिसूचिताद्भुताः । 
दोषवत्‌ प्रथुभारनिर््यथाः 

ये वहन्ति सुकृतक्षमाः क्षमाम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरा पुरा पुण्यविपयैयेण 

रिपुः प्रजानां जनितप्रकम्पः । 
उदुम्बनामा निव्रिडोपतापै- 

यै्षः क्षययेव कृतक्षणोऽमूत्‌ ॥ २ ॥ 
अकालकाठं तमनाथबन्घु- 

खकानुकम्पी भगवान्‌ प्रसद्य । 
शिक्षोपदेशां शरणं प्रपनं 

दामाभिधायी विनये न्ययुङ्क ॥ २ ॥ 


तस्मिन्‌ प्रशान्ते भुबनोपतापे 
दष्टं प्रहृष्टः सुगतं समेद्य । 
संचारिणं नाकपतिः प्रणम्य 
तत्काक्जातस्मितम्त्युवाच ॥ ४ ॥ 


कस्मादकस्मात्‌ सितचन्द्रेखा 

मुखाम्बुजे भाति तवाद्भुतेयम्‌ । 
अकारण स्वसुधासमुद्रा 

न लोकसामान्यतया हसन्ति ॥ ५ ॥ 


श्रुत्वेति वाक्यं त्रिदशेश्वरस्य तत्‌ 
तं सवैदर्शी भगवान्‌ बभाषे । 
अस्मिन्‌ प्रदेरो निजपूर्ववृत्तं 
स्मृत्वा स्मितं जातमिदं ममेन्द्र ॥ ६ ॥ 
पुरा सुनिः क्षान्तिरतिवेनेऽसि- 
जुवास निवौसितरोषदोषः । 
योऽभूद्रुबो रागरजःखभावे 
विद्रेषवानिन्दुरिवारविन्दे ॥ ७ ॥ 
भयोत्तराराधिपतिव॑सन्ते 
वनान्तरालेकनकौतुकेन । 


२८ क्षान्त्यवदानम्‌ । 2२७५ 


सान्तःपुरः केिसुखाय कामी 
तदाश्रमोपान्तमह्हीमवाप ॥ ८ ॥ 


रामी कलिनौम स भूमिपालः 
पादग्रहरिवैद नासवैश्च । 

लेभे विलासेषु नितम्बिनीना- 6 ण 
मरोकरोभां बकुरश्चियं च ॥ ९ ॥ 


दिरास्तपोरोपपृरथुप्रकोप- 
भ्रूभङ्गदन्देरिव तापसानाम्‌ । 
तत्र श्रमद्विभमरेवैभूवुः 
कामान्निधूमेसि सान्धकाराः ॥ १० ॥ 10 


लीलाविल्ोला; पवनाकुलाली- 

स्तनावनम्राः सबका ठकतानाम्‌ | 
रक्ताधराः पाटलपद्वानां 

प्रापु्विलासं लखना ठ्तानाम्‌ ॥ ११ ॥ 


शजाङ्गनाः कौतुकविभश्रमेण 15 
वने चरन्त्यस्तमृषिं विलोक्य । 

अचश्चकध्यानसमाधिसक्तं 
विमुक्तरागं परियं तस्थुः ॥ १२॥ 


तदेरामम्येदय नरेश्वरोऽथ 

ट्वा वधूमिः परिवारितं तम्‌ । 0 
ईष्यौप्रकोपानल्दुर्निरीक्षयः 

चिच्छेद तस्याञ्च स पाणिपादम्‌ ॥ १३ ॥ 


चिनाङ्गवर्गोऽपि स निर्विकार- 7 989 
श्वुकोप भूपाय न नाम धीरः । 

न्यवारयत्‌ क्रूरतरं च तस्मै , 
गन्धर्ैयक्षोरगदेवसंघम्‌ ॥ १४ ॥ 

ततः प्रयाते पतौ पुरं खां 
समे स्वँ मुनयो वनेभ्यः । 


तं तत्र कृत्तावयवं विलोक्य न 
क्षान्ता अपि क्रोधधुता बभूवुः ॥ १५ ॥ 


२४६ अवदानकस्पटखता । 


दापग्रदानाभिमु्ान्‌ निवाय 
क्षन्तव्यमिदव स तानुवाच । 
क्षमास्माचिद्चितमानसानां 
कोपक्रियामिः त्रियते न सङ्गः ॥ १६ ॥ 
5 विकारेगोऽपि न पाणिपाद्‌- 
च्छेदे ममाभृद्‌ यदि बीतमन्योः । 
सयन तेनाक्षतरेह एव 
स्यामियवादीत्‌ स पुनः प्रसादी ॥ १७ ॥ 
ततः क्षणात्‌ संगतपाणिपाद्‌ 
10 रूढव्रणं प्रेय सदोदयन । 
न अप्रूजयत्‌ क्षान्तिगुणं स्तत्रेन 
तं देवता सचसितैश्च पुष्पैः ॥ १८ ॥ 
राजापि तक्किल्विपकाटकूट- 
विस्पोटसंघट्रविनए्चेष्टः । 
16 ररोत्कटावतैविवर्तमानः 
संवर्तपाकं नरकं जगाम ॥ १९ ॥ 
योऽमूत्पुरा क्षान्तिरतिभहिः 
सोऽहं कविर्यश्च स देवदत्तः | 
अतीतव्ृत्तस्मरणेन राक्र 
इ नाकारणं जातमिदं समितंमे॥२०॥ 


इति भगवतः श्रुवा वाक्यं स विस्मयमानसः 
प्रमदविकचव्यक्तोक्साहा वहननयनावलीः । 
तरणिकिरणस्पर्शेनेव स्फुटः कमलाकर 
जिदरावसतिं प्रीतः प्रायात्‌ पतिखिदिवोकसाम्‌ ॥ २१ ॥ 


%6 इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसचावदानकसपकतायां 
क्षान्लयवदानमष्टत्रिंडाः पष््वः ॥ 


३९ कपिलावदानम्‌ । 2 948 

अव्यन्तमुनतिमतां महतां विनाद्- 

दोषस्य दुर्जनसमागम एव हेतुः । 
कूलद्रुमाः किल फलग्रसवेः संहैव 

सद्यः पतन्ति जलरसंगतिभिनमूलाः ॥ १ ॥ ॥ 
रुचिरागारयालिन्यां वैशाल्यां भगवान्‌ पुरा । 
वल्गुमघ्यास्तटे नचा विचचार तथागतः ॥ २ ॥ 
तस्याः केवतंसार्थेन गम्भीरेऽम्भसि दुस्तरे । 
कदाचिद्‌ धोरमकरः श्षिघ्वा जाटं समुद्रेतः ॥ ३ ॥ 
अष्टादरारिराः सिंहद्विरदप्रखराननः | 
नृणां सहसैराकष्टः पधताकारविग्रहः ॥ ४ ॥ 
त दृष्ट तत्र वित्रस्ताः स्रस्ताकधणरजवः | 
आश्चयनिश्चकटदो न तस्थुन ययथुः क्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
गणनां गहनाश्वयविशेपदतश्ायिनाम्‌ । 
संसारे कमतरैचित्ये विकाराणां करोति कः ॥ ६ ॥ क 
अत्रान्तरे तमुदेदां भगवान्‌ भूतभावनः । 0 946 
जिनः समाययौ सवैजनत्राणक्रतक्षणः ॥ ७ ॥ 
सबृद्धबाकटलनं जनं कौतुकसंगतम्‌ । 
ष्टा तत्राकरोत्तीरे भगवानासन ग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
मिक्षुसंषेः परिवृतं षट तत्र तथागतम्‌ । | 
जनोऽभूदृन्पुखः सवः प्रतयाडृत्त इवोदधिः ॥ ९ ॥ 
तं विलोक्यैव विनताः केवताः प्राणिबन्धनम्‌ । 
विश्ालजारं सहसा संसारमिव तव्यज्चुः ॥ १० ॥ 
मसस्यकुम्भीरनक्रादिसंभारं तद्विराम्भसि । 
तक्त्वा ते विरताटोपा बभूवुः किख्िषद्विपः ॥ ११ ॥ 5 
तेन्यस्तं भगवान्‌ दृष्ट्रा महामकरमग्रतः । 
तं जगाद संजन्‌ दन्तकान्तयेव कर्णानदीम्‌ ॥ १२ ॥ 
अपि वं कपिलः पुत्र रि न स्मरसि दुष्कृतम्‌ | 
वचोदुशवरितस्यायं परिपाकोऽनुभूयते ॥ १३ ॥ 
साप्यकल्याणमित्रं ते जननी क्राय वतते | 80 
` सवेञेनेयभिहितः स्मरा जातिमुवाच सः ॥ १४ ॥ 
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अवदानकस्पटता । 


विभो भवामि कपिलः स्मरामि निजदुष्कृतम्‌ । 
वचोदु श्चरितस्यायं परिपाकोऽनुमूयते ॥ १५ ॥ 
याता मे नरकं माता नरकादेरिनी पुरा । 
इत्युक्तवा मकररस्तत्र रुरोद परुषखरम्‌ ॥ १६ ॥ 
तं दोकसागरे मग्रं बमापे भगवान्‌ पुनः । 
अकाटे किं करोम्यद्य तिर्यग्योनिगतस्य ते ॥ १७ ॥ 
अपुण्यप्रारम्भे रभसहसितो्ठासविहिते 
प्रमत्तानां यते नरकपसिपाकप्रणयिताम्‌ । 
अरान्तेः संतापं स्दितररणानि प्रतिनिशं 
भरर छदावेरीरदिरति विषतुल्येरनरायः ॥ १८ ॥ 
क्षणं दु ःखक्षयायैव मयि चित्तं प्रसादय | 
प्रसननमानसः काटे यास्यपि त्रिदराट्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रुणु वत्स हितं चेदं विचायं कुरु चेतसि । 
अनित्याः सवसंस्कायः रान्तिनिर्वाणमश्चयम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्याज्ञया भगवतम्तस्मिन्‌ यति प्रसनताम्‌ । 
जनसंवः स सुचिरं वभूवाश्वयनिश्वटः ॥ २१ ॥ 
आयनिन्दः प्रणयिना जनेनाम्यर्थितस्ततः । 
तयपं पग्रच्छ भगवन्तं कृताञ्गटिः ॥ २२ ॥ 
स तेन प्रष्टः प्रोवाच विमलक्ञानटोचनः । 
अस्यकुरालसीटस्य वृत्तान्तः श्रूयतामयम्‌ ॥ २३ ॥ 
भद्रकास्ये पुरा कसे वपायुतयुगायुपि । 
जने बभूव भगवान्‌ कादयपाख्यस्तथागतः ॥ २४ ॥ 
कृकिनोम महीपाठः करपदार इवार्थिनाम्‌ । 
अभवत्‌ समये तस्मिन्‌ वाराणस्यां बहुप्रदः ॥ २५ ॥ 
कदाचिदिघुधास्थाने सहघ्नाक्षमिवापरम्‌ । 
आसीने वादिसिहाख्यस्तं विद्रानाययैौ द्विजः ॥ २६ ॥ 
अविटम्बितसंप्राप्तदरनासनसकृतिः । 
स दत्तासीनरपतिं रिष्यश्रेणिदृतोऽभ्यधात्‌ ॥ २७ ॥ 
खस्ि खस्िमते बुधाधिपसमभासीनाय तुभ्यं विभो 
टुन्धाः सचरितागृते तव परं संदरनि रागिणः । 
सद्वेषाः परभूपनाश्नि मुखरास्ते सद्भणोदीरणे 
कस्मात्सवंगुणाश्रयेण भवता दोषैवयं योजिताः ॥ २८ ॥ 


३९ कपिखावदानम्‌ ! 


यदयाचका अपि निरन्तररतवर्षे 
नाना्थंसा्थपरिपूरकतां प्रयान्ति । 
सवै भवानुपमपुण्यनिधे वदान्य 
निर्द्न्यदानविभवस्य विजम्भितं ते ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ किंचित्परिचितगुभैः सेवया सद्भुरुभ्यः 
परा्तोऽस्मामिर्विुधव्रिजयी कोऽपि वरिांशलेशः । 
अस्यां विद्त्कमलभरसोम्यप्रभायां सभायां 
तस्योत्कषं कतिपयपदं प्रव्ययं दद्यामः ॥ ३० ॥ 
निजगुणगणने धीटंजते सज्जनानां 
मुखरयति तथापि प्रौढवादाभिटाषः । 
इयति जगति राजन्‌ क्िप्रमन्विष्यतां मे 
प्रतिवचनरुचिश्वेदस्ति कशचिद्धिपश्चित्‌ ॥ ३१ ॥ 
संदभगर्भगम्भीरमिति तस्योत्कटं वचः । 
श्रुत्वा क्षितिपतिः क्षिप्रं विश्च; समचिन्तयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अग्राप्तप्रतिमष्टोऽयं यदि ्रायान्मदोद्धतः । 
तदेष मम देशस्य यदाःखण्डनडण्डिमः ॥ ३२ ॥ 
गुणापमानकृद्‌ यत्र मूर्खो भवति भूपतिः । 
न करोति जनस्तत्र विबाजनपरिप्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विवेकविमलालोके ध्मारामे महीपतौ । 
कोके विद्या; प्रवतेन्ते सदाचारक्रिया इव ॥ ३५ ॥ 
तस्मादस्य प्रयतेन कतेभ्यो मदनिग्रहः | 
विदादरिदिता देदो दोष एव विशांपतेः ॥ ३६ ॥ 
इति संचिन्य चपतिर्विप्रं कवैटवासिनम्‌ । 
आनिनाय महामादयेरन्विष्य विदुषां गुरुम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भूग्रव्समामुपाध्यायः प्रेय ते तक॑कर्कशाम्‌ । 
चकार वादिर्सिंहस्य दपकेसरकत॑नम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्य तेन जितस्याञ्चु विजितारेषवादिनः | 
मोनसूत्रं समापेदे टजितेव सरखती ॥ ३९ ॥ 
आरूढाः डुभ्रमहसं नक्षत्राणामिवोदयाः । 
उपयुपरि द्यन्ते गुणोत्कषी मनीषिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
वादिरसिंहं विस्रज्याथ दत्वा भूरि धनं वपः | 
ददौ द्विजाय जयिने कर्वटं नगरोपमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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२५० 


अवदानकर्पटता । 


लन्धराजगजाश्नोऽथ चास्केयूरकङणः । 
उपाध्यायः खमवनं प्रविवेश सह श्रिया ॥ ४२॥ 
मुजर्जिता भूमिमुजां वणिजां सागरार्जिताः । 
विधावतां विराजन्ते गुणोत्कषार्जिताः श्रियः ॥ ४३ ॥ 
काटेन श्रीमतस्तस्य पुत्रजन्मोत्सवोऽभवत्‌ । 
सुखेऽपि सुखसंपत्तिटक्षणं पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कपिलो नाम स रिद्युसतेजःपिङ्गरिरोरुहः । 
वधंमानमतिर्विद्रान्‌ पितुरम्यधिकोऽमवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कु महति वैदुष्यं वैदुष्ये विभवोद्धवः । 
विभवे सत्मुतोत्कषेः फलं सुकरृतराखिनः ॥ ४६ ॥ 
कदाचिद्वाधिसंयोगायद्यासनतनुक्षयः । 
विजने पुत्रमाहय सोऽवदत्‌ पुत्रवत्सलः ॥ ४७ ॥ 
वाय्ये गुणाज॑नं पुत्र तार्प्ये द्रविणाजनम्‌ | 
मया कृतं न तु पुनः परटोकसुखार्जनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उत्तमणै इव प्रत्ते काटे सुगणितावधौ । 
अधुना विवदाः क्राहं क सा विदा क्र तद्धनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
गुणपुष्पे सुखफठे बद्धमूे धनैजने । 
वने वन्न इवाकाठकाटः पतति दुःसहः ॥ ५० ॥ 
क्षपयति सकटखाभिजंन्म विचाकटाभिः 
क्षणिकमुखनि मित्तं संनिधत्ते च वित्तम्‌ | 
पञ्ुरिद्धुषु मनुष्यः प्रीयते मोहरिष्यः 
तनुविरहमुदर्ते सवमन्यत्‌ स चान्यः ॥ ५१ ॥ 
इदं तु ते हितं वच्मि सरेहमोहवरीकृतः । 
संसारसारशरणं वत्स वेत्सि वहृश्र॒तः ॥ ५२ ॥ 
सन्तः प्रणम्याः पर्पं न वाच्यं 
कायैः प्रयन्नेन परोपकारः । 
पापावपाते सततं हि पुंसा- 
मेतानि पुण्यान्यव्रकम्बनानि ॥ ५३ ॥ 
अलोभरोभामरणा विभूति- 
रदरेषसक्तिः खसुखेष्वमोहः । 
मूलत्रयेऽस्मिन्‌ कुरालद्वुमस्य 
वस्यरोषाखिलसत्फलश्रीः ॥ ५४ ॥ 


३९ कपिखावदानम्‌। २५५१ 


यावत्तपति तीक्ष्णाञ्चुरस्मिन्‌ भुवनमण्डठे । + 
तावचचत्सदटशः पुत्र विद्रान्‌ वादी न विद्यते ॥ ५५ ॥ 

भिक्षुमिस्तु न कतेभ्यस्वया वादः कदाचन । 

गम्भीरज्ञानदुर्बोधप्रबुद्धा बोद्धबुद्धयः ॥ ५६ ॥ 

पुरा भिक्षु्मया पष्टः पदस्याथं जहास माम्‌ । ¢ 
प्रश्नं कलु न जानीप्रे विद्वानिति जगाद च ॥ ५७ ॥ 

तस्माद्‌ भिक्षुत्रिवाद स्ते परं पाण्डिलयपीडनम्‌ । 

बलगप्रभावकामो हि गिरिं मृभ्ा न ताडयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

इव्युक्तवा तनयं विप्रः परटोकमुवं यथौ । 

कायावसथपान्थानां देहिनां न चिरस्थितिः ॥ ५९ ॥ 10 
वाग्मी काठेन कपिटः खण्डितात्रिलपण्डितः । 

नृपाद्रहुयुणं प्राप धनमानमहोदयम्‌ ॥ ६० ॥ 

ततः कदाचिदेकान्ते कपटं काचरामिघा । 

संप्राप्तं वादिसाम्राज्यं जगाद जननी शनैः ॥ ६१ ॥ 

वादिदपच्छिदा पुत्र दिग््रीपजयिना वया । 15 
दुजेनाः श्रमणाः कस्मादपान्धाः परिवर्जिताः ॥ ६२ ॥ 

परोत्कर्षीधिरूढस्य प्रतिपक्षे क्षमारतेः । 7 961 
अक्षमोऽयमिति व्यक्तं क्षणेन क्षीयते याः ॥ ६३ ॥ 

इति मातुवचः श्रुता सोऽबरदद्‌ विदुपो वचः । 

न वादः श्रमणैः कायः पित्राहमिति वासितः ॥ ६५४ ॥ 20 
इयं दुर्जाविकास्माकं पत्राटम्बनवादिनाम्‌ । 

क्रियते गुणमान्यानां मानम्कानिसुंखे यया ॥ ६५ ॥ 

धिगेतच्चण्डपाण्डिद्यं गुरुविद्रेषदु सहम्‌ । 

महतां सुखभङ्खाय सदा यस्मिन्‌ समुद्यमः ॥ ६६ ॥ 

यस्यां न माया सा बुद्धिः सा श्रीर्छोमिं निहन्ति या | % 
दर्पो न यस्य विया सा शक्तियो च क्षमावती ॥ ६७ ॥ 

एवमेव न कर्तव्यः प्विद्रेषविग्रहः । 

कि मात्जगतां प्रज्यैर्भिक्षुभिः ख्यातकक्ष्ममिः ॥ ६८ ॥ 

विजेतुं न च ते शक्याः प्रमाणपरिनिष्ठिताः । 

प्रतिपक्षेरविक्षिप्तं येषां नैरात्म्यशासनम्‌ ॥ ६९ ॥ 30 
इति पुत्रवचः श्रुत्वा कुपिता तमुवाच सा । 

अभूत्तव पिता नूनं पापश्रमणचेटकः ॥ ७० ॥ 
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अवदानकल्पलता । 


महति ब्राह्मणकुले जातः प्राज्ञो बहुश्रुतः । 

भिक्षुपक्षे निपतितः कथं तमपि तादृशः ॥ ७१ ॥ 

पृथुग्रमाणखङ्खेन कुर्‌ श्रमणनिग्रहम्‌ । 
अविदायोश्रसंघातं तीक्ष्णान विराजते ॥ ७२ ॥ 
इति स प्रेरितो मातुर्गिरा तद्धक्तियत्रितः । 

भिक्षुणामाश्रमपदं रनेगन्तुं समुद्य ॥ ७३ ॥ 

रजन्‌ स संमुखायातं भिक्षुं जिज्ञासया पथि । 
प्न्थसारं प्रमाणं च पप्रच्छ समयोचितम्‌ ॥ ७४ ॥ 

स॒ तेन पृष्टः प्रोवाच गादशन्दाथनिणयम्‌ | 

लक्षत्रयग्रमाणं नः शां तीर्थिकदुटंभम्‌ ॥ ७५ ॥ 

कुतः पररेऽतिवतन्ते क च वत्मौतिवतेते । 

सुखदुःखे च ठोकस्य कचित्‌ समभिबध्रतः ॥ ७६ ॥ 

इति गम्भीररनब्दार्थं रास्तुभगवतो वचः । 

अनुपासितसक््षज्ञायते न यथा तथा ॥ ७७ ॥ 
एतदाकण्यं कपिलः शछोकगाम्भीयैविसितः । 

ययौ भगवतः पुण्यं कादयपस्य तपोवनम्‌ ॥ ७८ ॥ 

तथा भिक्षुगणं दृष्ट प्रसनहृदयाननः । 

अचिन्तयत्‌ तद श्रद्धां विहाय गतमत्सरः ॥ ७९ ॥ 
एतेषां द्वेषकाटुष्यात्‌ क्रौयं कः कतमह ति । 

येषां संद शनेनैव वेमल्यं ठभते मनः ॥ ८० ॥ 

इति संचिन्तय स चिरं तद्धिवाद पराच्छुखः । 
दूराध्वयिन्नः खगृहं गत्वा प्रोवाच मातरम्‌ ॥ ८१ ॥ 

मिथ्यैवाहं वया मातः प्रेरितः कलिकर्मणि । 

अजयाः श्रमणा छोके गूढाथग्रन्थवादिनः ॥ ८२ ॥ 

शछरोकमात्रं मया श्रुत्वा भिश्षोरेकस्य वर्त्मनि । 
अज्ञातार्थन वेलक्ष्यात्‌ सुचिरं वीक्षिता क्षितिः ॥ ८३ ॥ 
तद्वन्थष्वकृताम्यासस्तान्‌ वक्तु कः प्रगस्मते । 
कथयन्ति खरां ते न हि प्र्रजितादते ॥ ८४ ॥ 

इति तेनोदितं श्रुत्वा जननी तमभाषत । 

आयासिताहं भवता गभेभारेण केवलम्‌ ॥ ८५५ ॥ 


३९ कपिलावदानम्‌ । २५३ 


संघषौमषदन्येन दैन्यात्‌ सवैप्रणामिना । 

धषणानिर्विमर्षेण क्रियते पुरुषेण किम्‌ ॥ ८६ ॥ 

लोके सकलरन्नानां तेजसैव महाता । 

को ह्यः पुरुषग्रणिस्तेजोजीवनवर्जितैः ॥ ८७ ॥ 

मिथ्या तद्रन्थलाभाय प्रत्रञ्या गृह्यते न किम्‌ । 5 
मूर्धि कत्तेषु जायन्ते किं केरोषु कुंशः पुनः ॥ ८८ ॥ 

इति मातुर्गिरा तस्य मनः कटुषतां ययौ । 

सहसा काल्वातारीरजोरुद्धमिवाम्बरम्‌ ॥ ८९ ॥ 


ततः स ूटप्ररमप्रणयी भिक्षुकाननम्‌ । 
गत्वा गृहीत्वा प्रत्रज्यां शाखं सौगतमाप्तवान्‌ ॥ ९० ॥ 6 


कालेन धमकथकः स विद्वान्‌ गुणगौरवात्‌ । 
सिंहासनं समारुह्य विदे ध्भदेरनाम्‌ ॥ ९१ ॥ 


जनन्या प्रेरितस्तस्यां दे रानायां क्रमेण सः । 
मिक्षुधमविरुद्वाथं वक्तं समुपचक्रमे ॥ ९२ ॥ 


धर्भप्रहारव्यथितैर्भक्षुमिः स पदे पदे । 15 
निवार्यमाणस्तानुचे कृत्वा विकरतमाननम्‌ ॥ ९३ ॥ 


अज्ञात्वा दपेसुखेरेरयथा बहूवादिमिः । 
भवद्भिः स्थुकदन्तोषठ््याख्या मम विसूदिता ॥ ९४ ॥ 
यूयं गदे ममर्कैटोष्ट्वदना द्रीप्यास्यपश्चानना 
माज॑रेणवराहकुक्करसुखा दुद शैवक्राः परम्‌ । 20 
सद्या मौनजुषोऽपि नैव विकटाटोपं रटन्तः किमु 
भ्रङ्गरिति भिक्षुसंघमसकृनि्त्संयन्‌ सोऽभ्यधात्‌ ॥ ९५ ॥ 


तस्य वाक्यरारेस्तीक्षणेर्विकृत्ता इव भिक्षवः । 

अनुक्त्वैव प्रतिवचस्व्यक्त्वा तं ययुरन्यतः ॥ ९६ ॥ 

तेन वाक्पातकेनाथ पश्वात्तापमुपागतः। 5 
त्याज जननीमेव प्रत्रज्यांन तुतां दविजः ॥ ९७ ॥ 

श्रम्णैरमे हृतः पुत्र इति सा विप्रलापिनी । 

उन्मादिनी तनं क्वा प्रपेदे नरकस्थितिम्‌ ॥ ९८ ॥ 

ततः कालेन कपिल; खयं कलितकिल्िषः । 

देद्ान्ते वाक्यपारष्यादिमां मकरतां गतः ॥ ९९ ॥ 80 
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अववानकट्पलता । 


तान्येतानि मुखान्यस्य यान्यूचे भिक्षुभत्संने । 
फलं सदट्रारूपं हि कम॑बीजात्‌ प्रजायते ॥ १०० ॥ 


इत्युक्त्वा तत्र मगवान्‌ धमेमादिरय दाश्चतम्‌ । 
जनस्यानुग्रहं चक्रे नानावोधिविधायकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ततः प्रयाते खपदं जिने तन्मयमानसः । 
मकरः प्रोभ्िताहारस््यक्त्वा दें दिवं ययौ ॥ १०२॥ 
चातुमहाराजिकेषु देवेष विरादवुतिः । 
श्रीमान्‌ स जातः सुगते क्षणं चित्तप्रसादनात्‌ ॥ १०३ ॥ 
ततः पूर्णन्दुवदनः स्रग्वी स्चिरकुण्डलः । 
स साकार इवानन्दः सुगतं द्रष्ूुमाययौ ॥ १०४ ॥ 
ग्रकीर्णदिव्यकुसुमः किरीरस्प्टभूतलः । 
प्रभाप्रूरितिदिक्चक्रस्तं भक्त्या प्रणनाम सः ॥ १०५ ॥ 
चक्रे तस्योपविष्टस्य भगवान्‌ धभदे शनम्‌ । 
यया स्रोतःफरं प्राप्य सलदर्री जगाम सः ॥ १०६ ॥ 
तृणमिव गुर्कायोऽष्युद्तः पापपङ्का- 

दिति स जननिकायः सोऽपि दुःखानिनेन । 
व्यसननिपतितानां टीट्या पुण्यशीटा 

निखिलमतुटमूलं छरामुन्मूलयन्ति ॥ १०४७ ॥ 


इति क्षमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्वावदानकल्पकतायां 
कपिलावदानं नाम एकोनचत्वारिदाः पटवः ॥ 


४० उद्रायणावदानम्‌ । 7 978 

तुल्यमेव पुरषेण भुज्यते 

कायभाजनगतं डुभाद्युभम्‌ । 
देषिनां विविधकर्म॑जं फट 

न द्यभुक्तमुपयाति संक्षयम्‌ ॥ १ ॥ ४ 
भगवान्‌ सुगतः प्रवं पुरे राजगृहाभिप्रे | 
कलन्दकनिवासास्ये विजहार वनान्तर ॥ २ ॥ 
विम्िसारः क्षितिपतिस्तत्रामूदधिश्रतः रिया । 
आकरः स्वरतानां रताकर हवापरः ॥ ३ ॥ 
बभूव समये तस्मिन्‌ रौर्कास्ये पुरे वृपः । 
श्रीमानुद्रायणो नाम यरश्चन्द्रमहोदधिः ॥ 9 ॥ 
तस्य चन्द्रप्रभा नाम पल्ली चन्द्राननाभवत्‌ । 
रिखण्डी युवराजश्च मूनुर्विक्रमककरशः ॥ ५ ॥ 
दिरुको भिरकश्चेति तस्यामात्यो बभूवतुः | 
गणनीयौ न विनये ययोः शुक्रबृहस्पती ॥ ६ ॥ 15 
जाता भूमिमुजः ग्रीतिटेखेखखविषरस्तयोः । 7 975 
खेदूरस्ितस्यापि कमलाकरयोखि ॥ ७ ॥ 
अप्रवैरत्निचयप्रेषणैबहुरस्तयोः । 
परपूरणं परं प्राप सख्यं प्रेम विधानतः ॥ ८ ॥ 
दूरस्थापि परं प्रीतिः सतां कीर्तिरिवाक्षया । 20 
संसक्तापि खलप्रीतिस्तृणञ्वाटेव न सिरा ॥ ९ ॥ 
कदाचिदिन्यरताङ्क कवचं काश्चनोज्वलम्‌ । 
प्राहिणोद्‌ बिम्बिसाराय सारमुद्रायणो चपः ॥ १० ॥ 
पिषराखाभिरक्षाई विचित्रर्कं च तत्‌ । 
पुद्भपरेषितमादाय प्रोवाच सचिवान्‌ वृपः ॥ ११ ॥ 2 
इदं मे प्रहितं तेन सौजन्यमिव भूभुजा । 
स्रक्षाक्षमं वमे गादप्रेमनिवेदकम्‌ ॥ १२ ॥ 
न पदयाम्यस्य सदर प्रतिदेयं तथाधिकम्‌ । 
असपग्रतिक्रिया शल्यमुपकारापकारयोः ॥ १३ ॥ 
उचितं चिन्तां किचित्‌ प्रेषणीयमतोऽधिकम्‌ । 30 
सर्वैभवद्विसयुक्तवा सृपिन्ताकुलोऽमवत्‌ ॥ १४ ॥ 
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अवद्‌ानकस्पटता । 


अथ धीमान्‌ महामाव्यशिरं ध्यात्वा तमन्रवीत्‌ । 
वर्षकाराभिधो विप्रः सवेविद्यासु पारगः ॥ १५ ॥ 
अतो बहुगुणं राजनेकमेवास्स्युपायनम्‌ । 
तस्य संप्रेषणे यत्नः क्रियतां यदि शक्यते ॥ १६ ॥ 
य एष भगवान्‌ बुद्धः सिथितस्वद्धिषयान्तिके । 
देवानामादरस्थानं पटस्तव््रतिमान्वितः ॥ १४७ ॥ 
अदोषलोककल्याणककलिकाकसपपादपः । 
चित्रे खमनेऽथ संकव्पे प्रधुपुण्येः स दृस्यते ॥ १८ ॥ 
इति मत्रिवचः श्रुता तथेद्युक्तवा महीपतिः । 
गत्वा भगवते नम्रस्तमेवाथं न्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ 
अनुज्ञातस्ततस्तेन चपश्ित्रकरान्‌ वरान्‌ । 
आदिदेाद् भगवस््रतिमोषेखकमणि ॥ २० ॥ 
जिनस्यारोकयन्तस्ते मूर्तिं रूपवरीकृताः । 
ययुः प्रमाणम्रहणे प्रगस्भा अप्यशक्तताम्‌ ॥ २१ ॥ 
संक्रान्तं निर्मलपटे छायां भगवतस्ततः । 
सुवण भावनाभिख्यां ते दानैः समप्ररयन्‌ ॥ २२ ॥ 
प्राहिणोदथ भूपाटस्तं बुद्धप्रतिमापटम्‌ । 
जगन्नयनपुण्यानां मूतानामिव संचयम्‌ ॥ २३ ॥ 
बिम्बिसारस्य हस्ताङ्कटेखामुद्रायणो नुषः । 
पटस्य पुरतः प्राप्तां हृष्टः खयमवाचयत्‌ ॥ २४ ॥ 
सुगतचरणपबन्यासपुण्योपकण्ठात्‌ 

रिद रापुरविरोषान्मागघोदारदे शात्‌ । 
कुराककटितम्‌ तिर्भूपतिर्विम्निसारः 

क्षितितलतिलकं लां धर्मबन्धुत्रैवीति ॥ २५ ॥ 
एतत्ते प्रहितं हितं भवमहामोहामये भेषजं 

रागद्वेषविषापहं भगवतो निम्बं शशाङ्कविषः । 
तृष्णापच्छमनं प्रसनमधुरं चनेत्रपात्रारपितं 

धन्यः पुण्यरसायनं पिब हठादाकण्टमुत्कण्ठितः ॥ २६ ॥ 
सन्मार्गे विनियोजनं गुणगणाघने सदाध्यापनं 

दुव्यापारनिवारणं स्थिरसुखप्राप्तौ पस्िरणम्‌ । 
निर्व्याजोपङृतौ निरन्तरतया सर्वात्मना वर्तनं 

कतेभ्यं किमतः परं प्रियहितं कल्याणम्नरि; सताम्‌ ॥ २७ ॥ 


४० उद्रायणावदानम्‌। २५७ 


इति ठेखाथंमाखाच् सुदह््पेमामृतोचितम्‌ । 7 081 
राजा गजाधिरूढस्य परस्य प्रययौ पुरः ॥ २८ ॥ 
अभिनन्ब तमानन्दात्‌ सामादयः सपुरोहितः । 
हेमसिहासनोत्सङ्गे स प्रसार्य न्यवेरायत्‌ ॥ २९ ॥ 
लावण्यपुण्यनिलयं दृषा तत्सोगतं वपु; । 5 
नमो नमः प्रवुद्धायेयवदल्गतीजनः ॥ ३० ॥ 
बुद्धामिधानं श्रुतैव पुठकाटंकृताक्रतिः । 
पुष्पवर्षे सुरेमुक्ते विस्मितोऽभून्महीपतिः ॥ ३१ ॥ 
पुण्यं भगवतः श्रुत्वा स तत्र चरितागृतम्‌ । 
पयोदानादसोत्कण्ठनीरकण्टतुलखं ययौ ॥ ३२ ॥ 10 
दाद शाङ्खं पटस्याधः सानुखोमविपर्थयम्‌ । 
प्रतीदयसमुत्पादं च द्षट्र मोहं मुमोच सः ॥ ३३ ॥ 
स्रेतःप्रा्िफटेनेवं दृ्टसव्योऽथ भूपतिः । 
दिदेश प्रतिसंददं सघ्युरभि्चुव्रि सजन; ॥ ३४ ॥ 
विम्बिसारस्ततस्तस्मे कला मगव्रतोऽथनाम्‌ । 16 
कालायनं च व्यसृजत्‌ दोखास्यां चापि भिक्षुणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
उद्रायणस्य नरपतेरार्यः कात्यायनोऽथ सः | 
पूजाविधायिनस्तत्न विदषे धम॑दे डानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
धमदेरानया तस्य संगतः सुमहान्‌ जनः । 
सोतःसकृदनागामिफखाहतदमाप्तवान्‌ ॥ ३७ ॥ 20 
तस्मिन्‌ गृहपती ख्यातौ तिष्यपुष्याभिधो पुरे । 
दान्दये प्रतरज्य तस्याग्रे परिनिवरृतिमापतुः ॥ ३८ ॥ 
कालेन विहितौ स्तूपौ देहान्ते ज्ञातिभिस्तयोः । 
तनामचिह्यावद्यापि वन्दन्ते चैदयवन्दकाः ॥ ३९ ॥ 
देग्याश्वन्दरप्रभायाश्च टस्य सापि भिक्षुणी | ४ 
क्रमेणान्तःपुरे चक्रे सततं घभेददानाम्‌ ॥ ४० ॥ 
कदाचिदथ भूपाठः क्रीडागारगतां प्रियाम्‌ | 
तामन्ञासीननिमित्तज्ञः सप्ताहावधि जीविताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ज्ञातसंसारचरितस्ततस्तां वसुधाधिपः 
अनुजज्ञे ञ्यभपदं प्र प्रतरज्यया पुरः ॥ ४२ ॥ 30 
खास्याते घमैविनये भिष्षुक्या चरपतेर्गिरा । 
देवी प्र्रजिता देहं दिने तत्याज सप्तमे ॥ ४३ ॥ 
० क> ३३ 
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अवदानकर्पटटता । 


चातुमंहाराजिकेषु देवेषु सहसैव सा । 

प्रयाता देवकन्यातवं जगाम जिनकाननम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तत्र पूर्णेन्दुवदना दिव्याभरणभूषिता । 

दषट्रा शाक्यमुनि दृष्टा सा पपातास्य पादयोः ॥ ४५ ॥ 
प्रकीणेदिव्यपुष्पायास्तस्याश्चक्रे तथागतः । 
धर्मोपपादनं येन दृएटसव्या जगाम सा ॥ ४६ ॥ 
सा गत्वा नगरं पय्युर्व्योभ्ना मूतिखिन्दवी । 

विबोध्य निरि सुप्तस्य चक्रे बोधिप्रकाडनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यातायां खपदं तस्यां प्रभाते वसुधाधिपः | 
प्ररज्याभिमुखः पुत्रमभिषिच्य शिखण्डिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रजात्राणाय निक्षिप्य तं महामाल्योस्ततः । 
नृपतेर्निम्बिसारस्य सुषदः स ययौ पुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बिम्विसारस्तमायातं विगतच्छत्रचामरम्‌ । 

नृपोपचरिः प्रणतः प्रीतिप्रतेरप्ूजयत्‌ ॥ ५० ॥ 
विश्रान्तमासनासीन स तमूचे सविस्मयः | 

हृष्टः संद देनेनास्य श्रीवियोगेन दुःखितः ॥ ५१ ॥ 
रजननन्तसामन्तमोदिविश्रान्तशासनः । 
पाकदरासनतुल्यस्वं कथमेवमुपागतः ॥ ५२ ॥ 
अभिनवक्रम्रकृतेगुपतमन्रस्य धीमतः । 

परेण राज्यहरणं वीर संभाव्यते न ते ॥ ५३ ॥ 
इति पृष्टः स सुषदा सस्ितस्तमभाषत | 

राजन्‌ ब्द्धविभूतिर्मे न प्रिया सवेगामिनी ॥ ५४ ॥ 
विषयाखादवैमुख्याद्‌ वितृष्णेन मया खयम्‌ । 
उत्सृ्टमिव संयक्तमेश्चयं भोगभाजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
त्वया कल्याणमित्रेण सुगतप्रतिमापटः । 

योऽसौ हिताय प्रहितः स वैराग्यगुस्मम ॥ ५६ ॥ 
अधुना वस््रसादेन गत्वा भगवतोऽन्तिके । 
इच्छाम्यवाप्ु प्रत्र्यामगारादनगारकिः ॥ ५७ ॥ 
इति सख्युर्वचः श्रुत्वा तत्तथेति विचिन्ध्य च । 
सादरस्तद्विवेकेन विग्विसारस्तमत्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
धन्यो बह्मतश्वासि सतां त्वं प्रथिवीपते । 

कथं संसारविमुखी जाता त मतिरीद्री ॥ ५९ ॥ 


४० उद्रायणावद्‌ानम्‌। २५९ 


संतोषविभवो भोगसुभगः शोभसे परम्‌ | 0 989 
लक्षणं ज्युद्धसखानां वेराग्याभरणं मनः ॥ ६० ॥ 
कि साम्राज्यमहौजसा सरजसा दुःसाधनैः साधनैः 
कि भोगैः क्षणभोजनैः कटुपदैः कि सचदुःखैः सुखैः । 
संसारोपरमाय चेतसि सतां जन्मान्तचेपार्जितं 
वैराग्यं कुरुते पदं यदि मह मोहप्ररोहापहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
येन प्राणमनःग्रिया वसुमती संल्यञ्यते खीट्या 
त्रैलोक्याभिमतेऽपि यः स्मरसुखे वेमुख्यदीक्षागुरुः । 
संमोहव्यसनातुरं जगदिदं येनानुकम्पास्पदं 
पुण्यैः कोऽपि स जायते मतिमतां संसारवामः शमः ॥ ६२ ॥ 10 
इव्युक्त्वा बिम्बिसारस्तं नीवा वेणुवनाश्रमम्‌ | 
सप्रणामं भगवते तद तान्तं न्यत्रेदयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
उद्रायणोऽपि सुगताकारं सुचिरचिन्तितम्‌ । 
विलोक्य हर्षीदातमानं कृतक्रत्यममन्यत ॥ ६४ ॥ 
व्रणामन्यग्रदिरसा संसारच्छेदिंनि तनौ । 15 
पपात भगवद्व्टि्तस्य प्रत्रज्यया सह ॥ ६५ ॥ 
मिक्ुभावमथासादय पात्रपाणिः स चीरी । 
नगरे पिण्डपातार्थी चकार जनविस्मयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रजाः शिखण्डी घर्मेण पाटयिता प्रसनधीः । 
यातः काठेन काटुष्यमधमाभिरतोऽभवत्‌ ॥ ६५७ ॥ 20 
कटुषं काश्चनरुचिव्यक्तवियुद्धिटासिनी । 
न कंस्य कुरुते लक्ष्मर्मघमाठेव मानसम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अनायत्तं महामायौ हिरुको भिस्कश्च तम्‌ । 
अधर्मकमेनिरतं क्रद्धो तदययजतुः प्रमुम्‌ ॥ ६९. ॥ 
तत्पदे विहितौ राज्ञा सचिवौ दण्डमुद्ररौ । 5 
चित्तानुदृत्तिकुराो खेरं सक्तं तमूचतुः ॥ ७० ॥ 
प्रजारन्ननसंसक्ता राजदौजन्यवादिनः । 
खयद्धाःल्यापन यैव जायन्ते धूतेमत्रिणः ॥ ७१ ॥ 
न ध्म न सुखं नाथं न कीरति न च जीवितम्‌ । 
गणयन्ति प्रभोररथ ते शरुत्या भव्यभक्तयः ॥ ७२ ॥ 30 
नाखण्डिता नाक्षयिता नात्ता नाप्यपीडिताः । 
ुर्न््यथैक्रिया रा्नसिकतुस्याः किक प्रजाः ॥ ७३ ॥ 
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अवदानकस्पखता । 


इति ब्रुवाणौ तौ राज्ञा नियुक्तौ राज्यचिन्तने । 

लोभात्‌ प्रवृत्तौ दुनति हन्तुं नि ःदारणाः प्रजाः ॥ ७४ ॥ 
निर्विचरे दुराचे कुमतौ प्रथिवीपतो । 

टुप्तससे महामाये प्रजानां जीवितं कुतः ॥ ७५ ॥ 
उद्रायणोऽथाचिरेण कदाचिद्‌ वणिजं पथि । 

निजदे रागतं वातां पप्रच्छ चृपराष्ट्योः ॥ ७६ ॥ 
सोऽवददेव कुशली सुतस्तव महीपतिः । 

किं तु सन्मत्रिरहितः कुमत्रिवदामागतः ॥ ७७ ॥ 


तत्र प्रजानां विततोपतापः 

कोऽपि प्रवृत्तः प्रभुदासनेन । 
येना तकुत्सितदे शजन्म 

दिवानिरां रोचति पौरटोकः ॥ ७८ ॥ 
यत्र ध्वान्तं सृजति तरणियत्र चन्द्रोऽ्निवर्षी 

यत्रोदेति प्रकटममृतादुत्कटः कालकूटः । 
यत्र त्राता हरति चृपतिजीवन्रृति प्रजानां 

तत्राक्रन्दं प्रसृतविपुटोपप्रवं कः श्रणोति ॥ ७९ ॥ 
दत्यासक्तकपायासखिनस्यार्तिमयं वचः । 
दुःसहं वणिजः श्रुत्वा स तमूचे कृपानिपिः ॥ ८० ॥ 
मद्विरा मितो गत्वा तूणमाश्वासय प्रजाः । 
स्थापयिष्याम्यहं घर्मं खयमेलयय शिखण्डिनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इत्युक्तस्तेन सानन्दः खदेशं शनकैषरणिकू्‌ । 
गत्वा प्रजानां विदे खेरमाश्चासनं पुरः ॥ ८२ ॥ 
प्रवादे प्रसते तस्मिनमाद्य दण्डमुद्ररौ । 
अतीतभूपागमनत्रस्तौ भूपतिम्‌ चतुः ॥ ८३ ॥ 
सर्वत्र श्रूयते देव प्रवादः साधुनिन्दितः । 
वृद्धः प्र्रजितो राजा राज्यार्थी यन्नवानिति ॥ ८४ ॥ 
तीत्र्रतपरिङ्चिष्टः संभोगाभिमुखादरः । 
कलनां प्रत्रञ्यया साधं व्यक्त्वा स पुनरेष्यति ॥ ८५ ॥ 
राजनपक्वैराग्यास्त्यजन्ति सहसैव यत्‌ । 
तत्‌ प्रवम्यधिकं तेपां प्रयाति प्रियतां पुनः ॥ ८६ ॥ 
लोकस्थितिविषुद्धेषु विषयेषु विरोषतः । 
स्प्हा संजायते जन्तोरपथ्येषिव्र रोगिणः ॥ ८७ ॥ 


४० उद्रायणावदानम्‌। २६१ 


एुखो्सेकात्परियक्तं परहस्तमुपागतम्‌ । 
प्रायः सर्वं भवव्येव जडस्याम्रमिव प्रियम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्माद्ववन्तमुत्सपयं प्रतापनिधिमासनात्‌ । 
क्षीणः दाङीव स्थविरः स राव्यं भोक्तमिच्छति ॥ ८९ ॥ 
चीवरोद्वि्मगात्रस्य बरव्राभिलाषरिणः । 6 
जातास्य मुण्डिते मूर्धि रताङ्सकुरस्प्रहा ॥ ९० ॥ 
रलहर्म्येषु नवतासंमोगविभवोद्भवम । 
स्यक्त्वा विलासमायासं वनवा सहेत कः ॥ ९१ ॥ 
मृदुरायनसुखार्हा ये कथं रोरते ते 
हरिणखरखुयोयतकण्टकासु सखटीपु । 10 
मघु विधुकरदीतं यैर्निपीतं कथं ते 
वनजगजमदोष्णं तिक्तमम्भः पिवन्ति ॥ ९२ ॥ 
अधुनैव तवासनप्रवेशविपमथ्ितेः । 7 999 
आं मतं न्यायविदां राजपुत्र निपातनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
तस्मादनागतो राजा प्रवं वध्यस्तव प्रभो | ४ 
दीपं हन्ति पतङ्गो हि न दग्धश्चत्समापतन्‌ ॥ ९.४ ॥ 
तयोरिति गिरा क्षिप्रमभूद्‌ भूपतिराकुलः । 
खलम; कट्टुषतां नीतं कस्य न मानसम्‌ ॥ 2५ ॥ 
स तौ बभाषे साराङ्कः ककचक्रूरतां गतः । 
वाधः साधारणश्वायं युवयोमम चाग्रतः ॥ ०६ ॥ 20 
भवद्भयामेव विनयोपायविश्रान्तया धिया | 
विचार्यं कार्यतात्पयं यद्‌ युक्तं तद्विधीयताम्‌ ॥ ९७ ॥ 
इति रा्ना कृतोतसाहौ तौ विसृञ्याञ्चु घातकान्‌ । 
उद्रायणस्याग्रपथं वघायेव ववन्धतुः ॥ ९८ ॥ 
सोऽपि प्रज्ञापरित्राणे नियोक्तुं पुत्रमुचतः | % 
भगवन्तं समभ्येत्य त्रजामीति व्यजिक्गपत्‌ ॥ ९९ ॥ 
सर्वज्ञेनाम्यनुज्ञातः खकृतं भुज्यतामिति । 
कमैपाशसमाकृष्टः स ययौ रोरुकं पुरम्‌ ॥ १०० ॥ 
तस्माद्रजन्तं निर्व्याजमाचारमिव दुजेनाः । 1001 
दुष्टामालप्रयुक्तासे जष्ुवेतमनि घातकाः ॥ १०१ ॥ 30 
तस्य चीवरपात्रादीन्‌ गृहीत्वा निहतस्य ते । 
न्यवेदयन्‌ कृतं प्रीये राजका्यममादययोः ॥ १०२ ॥ 
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अवद्‌ानकल्परखता । 


ततः पापग्रहृष्टाम्यां चरपस्ताम्यां प्रदर्दितम्‌ । 
दृष्ट मुमोह सहसा रक्ताक्तं चीवरं पितुः ॥ १०३ ॥ 
ष टम्धसंज्ञः शनकैः शुशोच न तथा गुरुम्‌ । 
यथा पतितमासानं घोरे नरकगहरे ॥ १०४ ॥ 
सोऽवदद्रत्स संप्राप्तं फं ग्बक्जनान्मया । 
एेश्चयैमधुदटुब्धेन पापपातमपञ्यता ॥ १०५ ॥ 
अहो बत निराटम्बे घोरे नरकसंकटे । 
उन्नतारोहिणां सयः पातकं खठसंगतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
कृतमेतन्महत्पापं दुष्टामालयधिया मया । 
पतितस्य ममेदानीं पावकोऽपि न पावकः ॥ १०७ ॥ 
तुल्यं पितुश्वा्हतस्य वपरे का मम निष्कृतिः । 
पीतं यत्र मयेकस्मिन्‌ पात्रे सदहनं विपम्‌ ॥ १०८ ॥ 
वृद्धे पितरि निःदाङ्ख रामं प्रत्रञ्ययाश्रिते | 
खचित्तं निरितं शसं गोभाद्यापासििं मया ॥ १०९ ॥ 
यत्संचिन्तितमेव कम्पजनकं श्रोतुं न यत्‌ राक्यते 

द्रष्टं यचच करोति शोककटनां निश्चननानामपि । 
यत्र क्रोयमपि प्रयाति मृदुतां तीव्रातुतापाभनिना 

तत्रापि प्रसरन्ति निरघरणधियां निरसिरातीक्ष्णाः क्रियाः ॥ ११० ॥ 
इव्युक्तवा दुःखसंतप्तः प्रटापमुखराननः | 
न्यवारयत्तयोः कोपा्परवेशं दुष्टमच्रिणोः ॥ १११ ॥ 
गुणान्तरं परिज्ञाय भिस्कं हिस्कं च सः। 
आनिनाय प्रसायाद्य पुराणौ सचिवौ पितुः ॥ ११२ ॥ 
ततश्चिन्ताकृरो राज्ञि शोकात्‌ पाण्डुरतां गते । 
चरं तज्ननीमेलय दु्ामालयाववोचताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
देवि त्वत्तनयः श्रीमान्‌ खभावसरटारायः | 
राज्यरक्षां न जानाति खजनोच्छेद कर्कराम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पिता प्रत्रजितोऽप्यस्य राज्यं हतुमुपागतः । 
आवाभ्यां प्रडामे नीतस्तत्र का नाम वाच्यता ॥ ११५ ॥ 
नीचतत्रोपपन्श्वेत्‌ कमोऽयमद्युभक्रमः | 
राज्याभिलाषिणो भिक्षोस्तस्यापि स कथं क्रमः ॥ ११६ ॥ 
आवां पितूधक्रोधाद्‌ वारितौ भूभुजा पदात्‌ । 
सखयमद्यापि शेकेन फ मिथ्या परिडुष्यते ॥ ११७ ॥ 


५० उद्रायणावदानम्‌। 


सुकृतं कृतमावाभ्यां प्रभोदुःक्रदाङ्गता । 
भवन्ति सवंभावेषु मरदया एवापराधिनः ॥ ११८ ॥ 
गतं शोचति कि राजा यक्कृतं कृतमेव तत्‌ । 
उपेक्ष्यते त्रया देवि कस्माचिन्ताकृरः सुतः ॥ ११९ ॥ 
ताभ्यामिव्युदितं श्रुत्वा सा राजजननी रानैः । 
ऊचे तरलिका नाम तद्राक्यविदहितादरा ॥ १२० ॥ 
आनन्तयमिदं कमं दयोनरकपातकम्‌ । 
युष्मन्मतादुपनतं राज्ञः प्रवकृतेन वा ॥ १२१ ॥ 
अहं तु बारयाम्यस्य रोक पितृवधोद्धवम्‌ । 
अहेद्रघोद्धवं दुःखं भवद्यामपि वाय॑ताम्‌ ॥ १२२ ॥ 
इति तौ खेरमादिद्य सा गत्वा पार्थिवान्तिकम्‌ । 
तमुवाच ज्ुचाक्रान्तं परिश्ीणमिवोडुपम्‌ ॥ १२३ ॥ 
धमीधमममयं पुत्र राज्यं राज्ञां बहुच्छटम्‌ | 
पापानां राङ्कया तस्मिन्‌ कवि द्यु परिदुष्यसि॥ १२४॥ 
पितुरवधात्‌ प्रतप्तोऽसि यदि नाम गुर्प्रियः। 
तत्रोच्यते समुत्सृज्य टजां लहुःखसंकट ॥ १२५ ॥ 
खरं जातस्त्वमन्येन न स तद्धममतः पिता । 
खेच्छाहारसुखाः पुत्र खयो हिं निरपत्रपाः ॥ १२६ ॥ 
इत्यप्रियमपि श्रुवा राजा तद्चनं रहः । 
पित्वैशसपापोग्रदुःखसंतापमल्जद्‌ ॥ १२७ ॥ 
ग्कुतन्यस्तद्विर्दयगिरिणा इेराकटनां 

क्षणात्‌ क्षोणीक्ष्माभृद्रिवटनविनोदं विदधति । 
सृजन्ता वहि सपदि स्टिटात्तच्च दहना- 

दसाध्यं नारीणां न हि मवति प्रिचिर्रिभुवने ॥ १२८ ॥ 
अथ सोऽदहेद्रधेनैव शल्यतुस्येन पीडितः । 
नृपः पप्रच्छ धर्मज्ञानिष्कृतिं तस्य कर्मणः ॥ १२९ ॥ 
ततस्तौ दुष्टसचिवौ तिष्यपुष्यास्यचैव्ययोः । 
माजारपोतौ धृलान्तःसक्तावामिषररिक्षया ॥ १३० ॥ 
निषिद्धावपि धार््येन प्रविद्य सपतेः सभाम्‌ | 
तमृचतुस्तीव्रतापसंतापप्रदामाधिनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
देव मिथ्यैव भवता चित्तमायास्यते भराम्‌ । 
सर्वकल्याणा लोकेऽसिन्‌ नान्तः सन्ति ते मताः १३२ ॥ 
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अवद्‌ानकट्पटलता । 


यदि सदयं भव्रयुस्ते नभसो राजहंसवत्‌ । 
ऋद्धिमन्तः कथं तेषामन्येन वघसंभवः ॥ १३३ ॥ 
न सन्ति तस्मादर्हन्तः वुतस्तद्रधपातकम्‌ । 
सीमाविवादः कस्तत्र यत्र ग्रामो न विते ॥ १३४ ॥ 
तिष्यपृष्यो गृहपती याव्रहमपदमापतुः | 
माजरिावन्तरे जातो तव्रिवाय खचैद्योः ॥ १३५ ॥ 
प्रकटौ तौ च दृद्यते प्रयश्नं कस्य संरायः । 
प्रययो यदि नास्येव खयं कं न निरीश््यते ॥ १३६ ॥ 
दवयुक्वा भूपतः कृवा खौ दोटाक्रुटं मनः । 
जग्मतुः सहितौ तन चेयसंद्‌ दनाय तौ ॥ १३७॥ 
अप्रचैकोतुकात्रे्ात्‌ तत्र संघटित जन । 
विटखोकनोचते राज्ञि सामाये दृ्रमत्रिणौ ॥ १३८ ॥ 
आमिषाभ्याससंवद्रतिप्यपुप्याभिघानयोः | 
धूर्ता चक्रतुराहानं रानर्वारविडाटयोः ॥ १३९. ॥ 
तो तिष्यपुष्यावह॑न्तौ माजि स्थो युवां यदि । 
प्रदक्षिण वा क्रियतां तेन ससेन चैलयोः ॥ १४० ॥ 
मांसदानक्षणे ताभ्यामिति वाचमदरिती । 
तृण्ण निगल माजि चक्रतुस्तौ प्रदक्षिणम्‌ ॥ १४१ ॥ 
तद्ृष्ठा सहसावाप्तग्रल्यये सानुगे रपे | 
याते दुजनमायैव जगजयमहीं ययं ॥ १४२ ॥ 
मुष्टौ वायुं दपदि कमटं चित्रमाकारदेशे 

जिहाप्रे च प्रचुररचनासणिसंहारटीलाः । 
कि वा नान्यत्‌ पद्युरिश्चुधियां मोहनायेन्दरजाछं 

मूतं धूर्ताः क्षणपरिचितप्रल्यं द शयन्ति ॥ १४३ ॥ 
निष्प्रल्ययपरो राजा ततः सौगतदर्शने | 
आयकात्यायनस्यामर श्रद्धापूजामवारयत्‌ ॥ १४४ ॥ 
राजधान्यां निषिद्धोऽथ बहिरेव स सानुगः । 
विनेयकरपया तत्र तस्थौ रला च भिक्षुणी ॥ १४५ ॥ 
ततः कदाचिदायान्तं दष्क कात्यायनः पुरः | 
नरपतिं जनसंपातादवमानभयाद्‌ ययौ ॥ १४६ ॥ 
प्रेषितं पूर्वमत्रिम्यां त्रजन्तमवलोक्य तम्‌ | 
दुष्टामादयो नरपतिं दीधैवैराववोचनाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
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राजन्नमङ्गलनिधिर्ण्डोऽयं विरिरः पथि । 
टृष्टोऽद्य भिक्षुरस्माभिनं विद्मः कि मविष्यति १४८ ॥ 
न परयामि मुखं राज्ञः पापयस्येति भणव्यसौो । 
तथा हि क्षणमेकान्ते गत्वा दूरमितः सितः ॥ १४९ ॥ 
श्रुवैतदुजेनामपरदवाचानुचरान्‌ चपः । 6 
एष दूरस्थितः पांमुष्टिभिः पूथतामिति ॥ १५० ॥ 
प्ूयमाणः स तैः पाद्यमुषटिमिद्ए्चेटकैः । 
दिव्यां कुटीं प्रवेशेन परिहाराय निमेमे ॥ १५१ ॥ 
अमकोपिताः सर्पः व्याघ्रा वा पीतलोहिताः । 
दान्तेरायान्ति मृदुतां न तु भूपतिचेटकाः ॥ १५२ ॥ 10 
ततः प्रयाते नृपतौ पाञ्चरारिद्रतात्रतम्‌ । 
दुःखादूचतुरभ्येल दहिरुको भिर्कश्च तम्‌. ॥ १५३ ॥ 
आर्यं इृच्छ्रूमवाप्तोऽसि राज्ञा करेण दुष्ठृतंः । 
लोचनानि धिगस्माकं थरिदं द्यते पुरः ॥ १५४ ॥ 
मोहान्धः पातके दुजनैः पातितो चपः । 16 
कर्मणो वयमप्यस्य द दनात्‌ पापभागिनः ॥ १५५ ॥ 
भूरियं भूरिपापाता ल्याज्या प्राञ्यमतेस्तव । 
दुःसहः खलसंवासः यागः कस्य न संमतः ॥ १५६ ॥ 
प्रयाति न रामः शमं श्यमुपेति नैव क्षमा 
भवन्ति न च बुद्धयः परृपरोषदोपस्पशः । % 
वसन्ति न विमानना मनसि राव्यतुस्याः सतां 
न दुष्टजनवजनादपरमस्ति लेके सुखम्‌ ॥ १५७ ॥ 
रेश्चय॑ गुणिनामघोनिपतनायासप्रयासप्रदं 
गाम्भीर्यं तिमिराकरं प्रविरातां प्राणापहं प्राणिनाम्‌ । 
नष्टा सापि निक्ृष्टदुष्टकुटिरव्यलैरुपदेयता 5 
कूपस्येव खलस्य नासि तदहो दोषाचियुक्तं यतः ॥ १५८ ॥ 
तयोरिति वचः श्रुला महाकाल्यायनोऽदत्‌ । 
न निकारेऽपि मे कोपः कमणो गतिरीदृशी ॥ १५९ ॥ 
एतावदेव मे दुःखं यन्मूटस्य महीपतेः । ? 19 
खलसंगमदोषेण भयं महदुपयितम्‌ ॥ १६० ॥ 30 
प्रथमे हि महावायुः पुरेऽस्य निपतिष्यति । 


द्वितीये पुष्प्षटिश्च वज्ञवृष्टिस्ततः परे ॥ १६१ ॥ 
भर्कण् ३४ 
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अवद्‌ानक्ररपटता । 


रूप्यव्ृष्टिश्चतु्थ च हेमवृष्टिश्च पञ्चमे | 

रततवृ्टिस्ततः षष्ठे पांडुवृष्टिश्च सप्तमे ॥ १६२ ॥ 

तया सनन्धुराष्टरोऽसौ न भविष्यति भूपतिः । 

तस्माद्‌ भवद्भयां गन्तव्यं रतान्थादाय भूयसे ॥ १६३ ॥ 
इति तद्रचनं श्रुत्वा विनिश्चित्य तथेति तौ । 

हिरुकः श्यामकं पुत्रं तस्योपस्थापकं व्यघात्‌ ॥ १६४ ॥ 
भिरुकश्च सुतां रयामावतीमादाय पाणिना | 

अभ्य भिक्षुकी लां प्रणयादिद मत्रवीत्‌ ॥ १६५ ॥ 
आर्ये भवल्या मे कन्या घोपरिटस्य गृहग्रभोः । 

गृहे सम्पणीयेयमासनप्रतिपनया ॥ १६६ ॥ 
एवमुक्त्वार्पयित्वा तावमादयौ जग्मतुगहम्‌ । 

रोटापि कन्यामादाय प्रययौ घोपिटाट्यम्‌ | १६७ ॥ 
ततः करमेण तद्‌ भूवथोक्तं भिक्चुणा पुरे | 

ज्ञानदीपवती म्रज्ञा यथातचखं हि पयति ॥ १६८ ॥ 
पष्ठेऽहि रतवर्भेऽथ पतिते रतप्ररिताम्‌ । 

ययतुनौवमादाय तावमादयावटश्षिता ॥ १६९ ॥ 

तौ दक्षिणां दिं गत्वा चक्रतुनगरद्रयम्‌ । 

हिरूको दिरुकाख्यानं भिस्काख्यं तथापरः ॥ १७० ॥ 
परेऽहि पांद्युवर्षण महता पतता नृपः | 

सबन्धुराष्टूः प्रलयं प्रययौ नरकातिधिः ॥ १५७१ ॥ 
सदण्डिमुद्ररे राज्ञि याते किच्िपरोपताम्‌ । 

ते मत्रिपुत्रमादाय व्योम्ना काल्यायनो ययौ ॥ १७२ ॥ 
तमेवानुगता प्रीया नभसा पुरदेवता । 

तदाज्ञया खरवनीकवटे विदपे सितिम्‌ ॥ १७३ ॥ ` 
भिक्ुपुण्यानुभावेन भाग्यैमंत्रिपुतस्य च । 

अधिष्टानेन देव्याश्च श्रीमत्तदभवत्‌ पुरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
तत्राथ देवता चक्रे चैद्यं काव्यायनस्य सा | 

सुरतां यदद्ापि वन्दन्ते चैव्यवन्दकाः ॥ १७५ ॥ 
मत्रिसूनुमथादाय लग्नं चीवरकर्णिके । 

लम्बनं स ययौ व्योम्ना देशं काद्यायनः परम्‌ ॥ १७६ ॥ 
लम्बते लम्बते कोऽयमि्युक्ते विस्मयालनैः | 

नभूवुस्ते जनास्तत्र लम्बका इति विश्रुताः ॥ १७७ ॥ 
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अत्रान्तरे दिवं याते तत्रापुत्रे महीपतौ । 

स॒ कृतः इयामको राजा लक्षण््ैम्तदाज्ञया ॥ १७८ ॥ 

गत्वा भोक्षानवं नाम दिशा कालयायनस्ततः | 

जनन्यास्तत्र संञ्द्धां विद्ये धमदेदानाम्‌ ॥ १७९ ॥ 

सा टष्टसल्या पुत्रस्य यएटीमादाय सादरम्‌ । 5 
वन््यमयापि महती यण्िचियमकारयत्‌ ॥ १८० ॥ 

श्रावस्तीमथ सोत्कण्टः प्राप्य काल्ायनः इनैः | 

जिनं विलोक्य सानन्द करे तत्पादबन्दनम्‌ ॥ १८१ ॥ 

उद्रायणसुतकथां तत्र तेन निवेदितम्‌ । 

आकण्य भिक्षुभिः पृष्टः स्ङ्गस्तानभापत ॥ १८२ ॥ 10 
ट्ब्धकः काटपारास्यः कवैटोपान्तकानने । 

सकूटां ृगवन्धाय निद्रे वागुरां पुरः ॥ १८३ ॥ 

यत्रं पाशाघ्रेतं दघ्या याते तस्मिन्‌ यद्च्छया | ५ 
प्रयेकबुद्धसतं देशं प्राप्य विश्रान्तिमाप्तवान्‌ ॥ १८४ ॥ 

तस्य पुण्यानुभावेन बन्धं न विविद्युभृगाः । 15 
न हि डुद्धात्मनामग्रे प्राप्रोयकुशटं जनः ॥ १८५ ॥ 

टुन्धकोऽपि ततोऽभ्येलय पाशानाटोभ्य नि्मुगान्‌ । 

प्रयेकबुद्धं ्रोधान्धो विपदिग्धपुणावधीत्‌ ॥ १८६ ॥ 

तस्य सायकविद्धस्य उवटज्वटनतेजमः । 

प्रभावमद्धतं दष्टा पादयोर्निपपात सः ॥ १८७ ॥ 20 
अकार्यकरणोद्रगसंतापादथ दुब्धकः । 

निनिन्द शोचनात्मानं संल्ञ्य शर्वागुराः ॥ १८८ ॥ 

परिनिर्वाणमाप्तस्य तस्यास्थीनि निधाय सः | 

छत्रध्वजादिसंभरैः स्तपं चक्रे सदार्चितम्‌ ॥ १८९ ॥ 

टुन्धकस्तेन पुण्येन बभूवोद्रायणो मृषः । 2६ 
वधात्‌ प्रयेकबुद्धस्य बहुरो वधमाप्तवान्‌ ॥ १९० ॥ 

नन्दनाश्नो गृहपतेर्मदकेखाभिघा सुता । 

वभूव धनधान्यादिस्फीतिः कवैटवासिनः ॥ १९१ ॥ 

सा कदाचिन्मदोत्सिक्ता गृहमार्जनरेणुमिः । 7 1025 
प्रयेकलुद्धमायान्तं पथि मोहादवाकिरत्‌ ॥ १९२. ॥ 30 
तस्मिनेव दिने तस्याश्चिरचिन्ताभिरथितः । 

वरः स्तनभरातांया बरणार्थी समाययौ ॥ १९३ ॥ 
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अवद्‌ानकल्पखता । 


मूत्र प्रयेकलुद्धस्य पांञ्मुष्टिनिपातनात्‌ । 
प्रस्मासनविवाहयाहटमिति भातरमाह सा ॥ १९४ ॥ 
ततस्तस्याः प्रवादेन चि्षिपुवैरणाप्तये । 
मूं प्रलकबुद्धस्य रजांसि प्रोढकन्यकाः ॥ १९५ ॥ 
गुणाकारम्रवरत्तेन प्रययेन विमोहिताः । 
निर्विचायै प्रवतन्ते विरुद्ेष्वपि वस्तुषु ॥ १९६ ॥ 
प्रवृत्तपातकाचारे तस्मिन्‌ बुद्धघुधाभिधो । 
निवारणं गृहपती कमणस्तस्य चक्रतुः ॥ १९७ ॥ 
सैव कन्या नरपतिः शिखण्डी पापभागभूत्‌ । 
प्रवादकतां तद्भाता भिश्ुः काद्यायनोऽप्ययम्‌ ॥ १९८ ॥ 
जातो गृहपती रूढदुष्ाचारनिवारणात्‌ । 
पुरोपतापानिमुक्तौ हिरुको भिरुकश्च तौ ॥ १९९ ॥ 
इति भगवतः श्रुत्वा वाक्यं विचार्य च भिक्षवः 
पठकपरिणतिं ज्ञाला चित्रां ्युभागुमकर्मणाम्‌ | 
वल जनवचस्तुल्यं रात्रं विचारसम्‌ गुरं 
सुकृतसदृशं बन्धुं सोके न किंचन मेनिरे ॥ २०० ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसचावदानकसर्ताया- 
मुद्रायणाव्रदानं चाराः पष्वः ॥ 


४१ कपिलावदानम्‌ । 0 1029 


यद्भूपालविडाट्दानविभवग्रोदरूतपुण्याधिकं 
दानस्यातिकृरास्य सत्फलभरमाप्नोयलं दुर्गतः । 

शुद्धस्येव विब्रद्धधमधवलश्रद्धासमृद्यान्वितं 
नि;संसारविजुम्भितं तदुचितं चित्तस्य वित्तस्य च ॥ १ ॥ 

जिने जेतवनारामविहारिणि महाधनः । 

घीरामिधानः श्रावस्त्याममूद्‌ गृहपतिः पुरा ॥ २॥ 

तस्य पण्डितनामाभूत्‌ पुत्रः सुकृतपण्डितः । 

अखण्डितयश्ःपुण्यदानाटंकारमण्डितः ॥ २ ॥ 

स बाट एव भिक्षूणां राजर्िवल्लमोजनैः । 10 

रारिपत्रप्रधानानां चकारातिथिसक्कियाम्‌ ॥ « ॥ 

ततः कदाचिदक्षीणदुर्भिक्षक्षयिते जने । 

याच्ययाचकतुस्यवे पिण्डच्छेदोऽ्थिनाममूत्‌ ॥ ५ ॥ 

भिक्षूणां संकटे तस्मिन्‌ काटे परमदारुणे । 

पण्डितः सुगताद्रतः प्रतस्थे जतकाननम्‌ ॥ ६ ॥ 15 

तं व्रजन्तं तुरङ्गेण काञ्चनादामशोभिनम्‌ । 1 

ऊव्ुविटाः समम्येल गुणोत्साहासहिष्णवः ॥ ७ ॥ 

अर्थिसाथोथनाकल्पदृक्षस्त्वं दिश्चु विश्रुतः । 

दातानि पश्च संप्राप्तास्त्वामुदिद्याराया वयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अलुकारां्चकयुगं प्रलेकं नः समीहितम्‌ । 20 

अधुनैवाविलम्बेन दीयतां यदि राक्यते ॥ ९ ॥ 

इव्युक्तसतैः सदाचारः सोऽवतीय तुरङ्गमात्‌ । 

साघु प्रजां विधायेषां धीमान्‌ क्षणमचिन्तयत्‌ ॥ १० ॥ 

भगवन्तमदृष्ैव गच्छामि खगृहं यदि । 

आसनागृतपानस्य ते विघ्रं कथसुत्सहे ॥ ११ ॥ र 

अदत्वा प्रियमर्थिभ्यो व्रजामि यदि निल्लपः। 

कथं करोमि दानस्य तां खयं व्रतखण्डनाम्‌ ॥ १२ ॥ 

इति चिन्तयतस्तस्य भिस्वा भूमिं समुद्रतः। 

नागराजः खयं शेषः प्रादादर्थसमीहितम्‌ ॥ १३ ॥ 

दत्तानि नागराजेन वज्ञाण्याभरणानि च । 80 
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अवदानकल्परता । 


तेऽपि दृष्टा तदाश्वयं पुण्यां सुगत भावनाम्‌ । 

सर्वाथसंपस्सिद्धीनां जननीमेव मेनिरे ॥ १५ ॥ 
जातचित्तप्रसादास्ते तेनैव सदहितास्ततः । 

भगवन्तं ययुदरषं विनषटद्रेषकटमषाः ॥ १६ ॥ 
भगवन्तमथाटोक्य कुमारः प्रणताननः । 
तत्पादपमरजसा घन्यश्चक्रे ठकखाटिकाम्‌ ॥ १७ ॥ 

हारं पुनश्वरणयोः शास्तुः शदिकरोज्वलम्‌ । 

विन्यस्य प्रणतानग्रे स तानस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ १८ ॥ 

घमेदेदानया तेषां भगवान्‌ ज्ञानवज्नमृत्‌ । 

भिचा सत्कायदष्टयद्वि ्नोतःप्रा्तिपाटं व्यघात्‌ ॥ १९ ॥ 

टृष्टसयेषु यातेषु ततस्तपु प्रणम्य तम्‌ | 

कुमार्‌ पण्डितं प्रीया भगवान्‌ खयमभ्यधात्‌ ॥ २० ॥ 

वत्स पुण्येरवाप्तोऽसि पयर्धिं सुकृतश्चियाम्‌ । 

दु भिक्षे्वपि भिक्षूणां कुर्‌ भोज्याधिवासनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
परिग्रहो मे भिक्षूणां रातान्यर्ध॑त्रयोदरा । 

अन्ये चान्विप्य कृच्छ्रता; संविभज्यास्वया पुरे ॥ २२ ॥ 
इति भ्रुवा भगवतः पण्डितः प्रमद्‌कुः । 

भक्त्या संघस्य विदधे यावज्जीवं निमच्रणम्‌ ॥ २३ ॥ 

ततः खगृहमभ्येल्य राजाहंर्भिश्चुसंमतैः । 

संबुद्धप्रमुखं संघं सदा भोञ्येरप्ूजयत्‌ ॥ २४ ॥ 

ददिानदसर्िांश्च याच्यानपि च याचकान्‌ । 

अनुकम्प्यान्‌ स विदधे दननान्यानुकम्पिनः ॥ २५ ॥ 

दोषान्‌ कृपणसंघातान्‌ सोऽन्विष्य करुणाम्बुधिः । 

रत्रा्चि ददौ तेभ्यो दौगलयतिमिरापदहम्‌ ॥ २६ ॥ 

स रतनिकरस्तेपां जगामाङ्गाररारिताम्‌ । 

चृणां माग्यानि रत्नानि मणयः प्रस्यजातयः ॥ २७ ॥ 
ते तमूचुः समभ्येल्य खप्नदृष्टधना इव । 

रत्नाम्ना तयास्माकं स दत्तोऽङ्गारसंचयः ॥ २८ ॥ 
धनलाभेन महता सयः प्राप्तो्नतिजंनः | 

तत्संक्षयात्‌ क्षणेनैव परिभ्रष्टो न जीवति ॥ २९ ॥ 
इति तेषां वचः श्रुला पण्डितः करुणानिधिः । 

तानूचे पुण्यद्ीनानां रन्नान्यायन्त्यरन्नताम्‌ ॥ ३० ॥ 


४१ कपिलावदानम्‌। २७१ 


युष्माभि कृतः पूर्व॑ मोहात्‌ सुकृतसंचयः । ॑ 9 1097 
तेनायं रतरारिवेः प्रयातोऽङ्गारसारताम्‌ ॥ २३१ ॥ 
रत्नानि यन्ननिहितान्यपि यान्ति दूरं 
पुण्यक्षयादुपनयन्ति च भाग्ययोगात्‌ । 
वित्ताजैनं पतितरोकनिमित्तमेव 6 
वित्तं हि चित्तमुचितं सुकरतग्रवृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्‌ भवद्धिर्भोज्याय भिक्षुसंघोऽधिवास्यताम्‌ । 
भोगसंभारसंपत्तिमहं संपादयामि वः ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्तास्तेन तदत्तवित्तभोजनसंपदा । 
ते बुद्धग्रमुखं संघं दिनमेकमप्रूजयन्‌ ॥ ३४ ॥ 10 
संध यथावदमभ्यच्यं प्रणिधानमकारि तैः | 
मा कदाचन दाद स्यादस्माकमिति क्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ततस्ते पण्डितगिरा गत्वा दटृ्युरप्रतः । 
तमेवाङ्गारनिकरं प्रयातं रत्तरारिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भवने पण्डितस्याथ कुमारस्य प्रभावतः | 15 
विवृतानां निधानानां निर्विघ्नं रातमुययौ ॥ २३७ ॥ 
स॒ प्रसेनजिते रज्ञे धमजः सितिरक्षणात्‌ । 1059 
ददौ निधानषड्मागं स चास्याङ्खारतामगात्‌ ॥ ३८ ॥ 
कुमारस्यैव सुकृते भोग्योऽयं निधिसंचयः । 
हदयन्तरीक्षाद्चनं ततः डुश्राव भूपतिः ॥ ३९ ॥ 20 
कुमारस्यैव वचसा तानिधीनिधितां पुनः । 
प्राप्तां विलोक्य साश्वः प्राहिणोत्तद्ृहं चपः ॥ ४० ॥ 
ततस्तद खिलं वित्तं वितीयं विपुखाशयः । 
कुमारः संपदां चक्रे सिति दुग॑तवेस्मु ॥ ४१ ॥ 
अथ निःसारसंसारविचारविरतस्प्रहः । 96 
अनित्यतां स संचिन्तय धीरः पितरमव्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अनुजानीहि मां तावत्‌ गन्तुं तात तपोवनम्‌ । 
हमा जन्मरातोच्छिशः ङ्किष्टा मम विभूतयः ॥ ४३ ॥ 
त्रैलोक्यसंपत्संप्रापियस्मिन्‌ व्रजति भोग्यताम्‌ । 
तदिदं सभूतानामायुभौजनमल्पकम्‌ ॥ ४४ ॥ 80 
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अवदानकल्परत। । 


सीति यस्य करोमि संततमृदुस्पशाञचके गूहनं 

संतपि रचयामि यस्य रिरिरश्रीवण्डचचाचंनम्‌ । 
यस्यार्थे विषरस्रवहिमुजगत्रातात्परं मे भयं 

प्राप्तः सोऽयमपायतः परिहतोऽप्यायाति कायः क्षयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भोगाद्धिरतः प्र्रज्यामादाय दयितां वने । 
विहरामि हरन्‌ चिन्तां चिन्तातप्तस्य चेतसः ॥ ४६ ॥ 
इत्युक्त्वा स परिष्यज्य विषयसेहवन्धनम्‌ । 
कृताम्युपगमः पित्रा शारिपुत्राश्रमं ययौ ॥ ४७ ॥ 
तन्न प्रत्रजितस्तेन पात्रपाणिः सचीवरः । 
तस्यैवानुचरो भूत्वा विचचार यतव्रतः ॥ ४८ ॥ 
स दष कपकै्धीरां क्षेत्रात कषत्रप्रवर्तिताम्‌ । 
निर्दिष्टेन पथा यान्तीं विस्मयादिव्यचिन्तयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अहो विहितमार्गेण गच्छतामप्यचेतसाम । 
जलानां क्मसंसिद्धिर्दस्यते न तु देहिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
संचिन्येति व्रजनग्र दष्ट यष्टीकृतं शरम्‌ । 
ग्रतप्तमिषुकररिण प्रदध्यौ धीमतां वरः ॥ ५१ ॥ 
तापात्‌ प्रगुणतामेते यान्ति निश्ेतनाः डराः | 
न तु संसारसंतप्ता अपिं वक्राः रारीरिणः ॥ ५२ ॥ 
इति ध्यायन्‌ विषोक्यात्र तक्ष्णा शकटचक्रताम्‌ । 
नीतानि दटरूपाणि पुनश्चिन्तां समाययौ ॥ ५३ ॥ 
अहो नु घटनायोगाद्‌ यान्ति कमण्यतां क्षणात्‌ । 
निश्चेतनानि दारूणि न चित्तानि दारीरिणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति संचिन्य संयातः सुध्रमनियमादरः | 
वत्सटं पितरं पुत्र दवाचायमुवाच सः ॥ ५५ ॥ 
आयं एव प्रयाय पिण्डपाताय मल्करृत । 
अहं तु भवतादिष्टं चिन्तयामि निजव्रतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इ्युपाध्यायमम्यथ्यं भक्तकरलयाय पण्डितः । 
तस्मिन्‌ याते तदादिष्टं विहासगारमाविरात्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्र यर्ीकृततचुः कृत्वा प्रतिमुखीं स्मृतिम्‌ । 
स प्रदध्यौ निजं धमं वद्धपर्यङ्कनिश्वकः ॥ ५८ ॥ 
तस्मिन्‌ समाधिसंनद्धे वसुधा सधराधरा । 
विचचाठाखिखाम्भोधिजकलोखदुकूलिनी ॥ ५९ ॥ 


४९१ कपिलावदानम । २७४ 


दाक्रस्तं ध्याननिरतं ज्ञाला निर्धि्नसिद्धये । 
दिदेश दिक्षु रक्षय दिक्पाटान्‌ सेन्दुमास्करान्‌ ॥ ६० ॥ 
भगवानथ सवेज्ञस्तस्य सिद्विमुपथिताम्‌ । 
पाकात्‌ कुराल्मूलानां ज्ञात्रा क्षणमचिन्तयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
आसनाहत्पदस्यास्य शारिपुत्रः समेलय चेत्‌ । 5 
दरारम॒द्धाटयेन्म्ये विचघ्र एप न संदाय: ॥ ६२ ॥ 
तस्मादागच्छतस्तस्य गत्वा खयमहं पुरः । 
करोमि कालहाराय नानाप्रश्नाश्रयाः कथाः ॥ ६३ ॥ 
इति संचिन्तय भगवान्‌ खयं तदिदामागतः | 
भिक्षोरागच्छतस्तस्य विलम्बं कथयाकरोत्‌ ॥ ६४ ॥ 10 
सुरग्रभावानिःरान्दे नभोगतविदंग॑मे । 
लोके निर्वातदीपस्य तुल्यतां प्राप पण्डितः ॥ ६५ ॥ 
सोतःग्राप्तिफलादूरध्वं सक्रदागाम्यवाप्य सः । 
अनागामिफलं प्राप्य ततोऽदं फटमापतवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततः कथान्ते सुगते प्रयात निजमाश्रमम्‌ । 9) 
शारिपुत्रः प्रविर्याकेमिव रिप्यं व्यलोकयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
ते दृष्ठ सहसोत्तीणं विरीर्णभववन्धनम्‌ । 
सिद्धिं युगरातप्राप्यां तस्य तां प्ररारस सः॥ ६८ ॥ 
तां तस्याहत्पद प्राप्तं श्रुवा जगति त्रिश्रुताम्‌ । 
भिक्चुभिभगवान्‌ पृष्टस्तत्कथामत्रवीलिनः ॥ ६९ ॥ र 
भगवान्‌ कादयपः प्रवं वाराणस्यां तथागतः । 
सह भिक्ुसहल्राणां विंशाव्या पुरवासिभिः ॥ ७० ॥ 
्रद्धाप्रणीतिः द्चिभिः स्वमोमग्धैमनोनुगैः । 
उवास प्रूजितः कंचित्‌ काठं सचहितोवतः ॥ ५१ ॥ 
मिक्षुप्रजापरे तत्र वतेमाने गृहे गृहे । क 
अचिन्तयद्विनिःश्स्य दुर्गतो नाम दुगतः ॥ ७२ ॥ 
धिद्क्‌ मामतीव दारिग्यात्‌ नीचं निष्ठुरालक्रियम्‌ । 
नैकोऽपि मन्द माग्येन येन भिक्ुर्निमत्रितः ॥ ७३ ॥ 
घ्याञ्या जनस्य सकक्व्यवहारबाद्याः 
वाक्यग्रमाणपदसंधिषु नैव योग्याः । न 
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अवद्‌ा्नकरपरता । 


नष्टक्रिया विगतकारकतर्कैहीनाः 

शब्दा इवाथरषिताः पुरुषा भवन्ति ॥ ७४ ॥ 
इति चिन्तानठाक्रान्तं निन्दितं धनष्ीनतः । 
तं समाहूय कोऽप्येद्य सुकृतप्रेरकोऽभ्यधात्‌ ॥ ७५५ ॥ 
क्षीणार्थेनापि भवता जन्मान्तरङ्यभाप्तये । 
यथाकथंचिदेकोऽपि भिक्षुः कि न निमन्रितः॥ ७६ ॥ 
इत्युक्तस्तेन संसक्तश्चल्यः पुनसिाहतः । 
भिक्षुभोजनवैकल्यात्‌ स शशं व्यथितोऽभवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कथंचिल्ुत्परिक्षामः स गत्वा श्रेष्टिमन्दिरम्‌ । 
यत्नेन प्राप मूल्या दार्पाटनकमंणा ॥ ७८ ॥ 
कृत्वा तत्रैव तद्भायौ शुद्धतण्डुकखण्डनम्‌ । 
तदं शश्रतिमूल्याप्तं भक्लया भत्रे न्यवेदयत्‌ ॥ ७९ ॥ 
समुतस्य तस्याथ भिक्ुभोजनसिद्धये । 
शुद्धये द्धस्य राक्रोऽभूद नुसाघकः ॥ ८० ॥ 
दिव्यवर्णरसामोदे भोज्ये शक्रेण साधिते | 
प्रीतया प्रच्छनख्येण भिक्षुं टेभे न दुर्गतः ॥ ८१ ॥ 
विभूतिमोहितेगूदैः प्रव पुरनिवासिभिः । 
संघे निमत्रिते दुःखात्‌ दुग॑तो मतुमुबयोौ ॥ ८२ ॥ 
कृपया तस्य भगवान्‌ खयमभ्येद कादयपः | 
डुद्धिसिद्धि परिज्ञाय चक्रे भोज्यप्रतिग्रहम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अहोऽहं भवतो भोज्यं प्रयच्छामीति भूभुजा । 
प्रयत्नात्‌ प्रार्थितोऽप्यथं नैवामन्यत दुगेतः ॥ ८४ ॥ 
गुणद्रविणसंप्रणः स्यां ददिप्रसादनः। 
मगवन्तमथाम्यच्यं प्रणिधानं चकार सः ॥ ८५ ॥ 
खाश्रमं कारयपे याते सुरेन्धे च दिवं गते। 
दुर्गतस्य गृहं सवं दिभ्यरतनैसपूरयतव्‌ ॥ ८६ ॥ 
विश्चकमो ततस्तस्य विद घे इाक्ररासनात्‌ । 
भवनं इचिरोद्यानं रतरस्तम्भविभूषितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
संप्रा्विमठैश्यैः सष्ितं सवेमिक्षुमिः । 
सप्ताहं विभवेभगिः स कास्यपमप्रूजयत्‌ ॥ ८८ ॥ 





१ निद्ग्यम्‌ 1४ ५५ ०४६४]. 


४१ कपिलावदानम्‌ । २७५ 


्ुश््षामाङ्गनमर्थिभिः परिहृतद्रारं सुददारकं 
गेहं निश्वलकनलन्यपि स्थलीकोणखनन्मक्षिकम्‌ (2) । 
चु्ीयुप्तबिडाकबाटमपरं यस्याभवद्रौरवं 7 1053 
श्रीस्तस्यैव मृपस्परहास्पदतयाश्वयं न कस्य खयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
तेन दानप्रभावेण सुधाञ्ुद्धेन दुर्गतः । ¢ 
जन्मान्तरे पण्डिततामवाप्याहल्मागतः ॥ ९० ॥ 
इति पण्डितपूर्वजन्मचृत्त 
कथितं सवेविदा गुणादरेण । 
अवधाय विद्खुद्धदानपुण्यं 
कुराकाहं प्ररारांस भिक्षुसंघः ॥ ९१ ॥ 10 


इति कषेमेन्द्रविरचितायां बोधिसच्चावदानकल्पकतायां 
कपिलावदानं नमिकचलतारिंदाः पटवः ॥ 
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४२ कनकवणाबदानम्‌ । 
सच्चेन सर्यरुचयस्तमसि स्पुरन्ति 
धर्मेण रत्ननिचया नभसः पतन्ति । ~ 
धैर्येण सर्भविपदः प्ररामं ब्रजन्ति 
दानिन मोगसुभगाः कुमो भवन्ति ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ सुगतः पूत श्रावस्त्यां जेतकानने । 
कुशलानां प्रपन्नानां विदधे धमेदेशनाम्‌ ॥ २ ॥ 
पूैकल्पान्तरजने वत्सराष्टायुतायुषि । 
श्रीमान्‌ कनकवर्णा्यो बभूव प्रथिवीपरतिः ॥ ३ ॥ 
कनकास्या पुरी तस्य राक्रस्येवामरावती । 
सर्वलोकेश्चरस्यापि वसतिवैहभाभवत्‌ ॥ ¢ ॥ 
नायका यराःखभ्नं चास्वृत्तगुणोचितम्‌ । 
हृदये यः प्रजाकारथं मुक्ताद्ारमिवावहत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रजाकर्मविपाकेन पुरे परमद्रास्णा | 
अत्ृष्टिरभवत्‌ तत्र सवभूतमयगप्रदा ॥ ६ ॥ 
सा वै्हारिणी सव॑लोकसंतापक्रारिणी । 
अवृष्टिः प्रययौ भूमृन्मानसायासहैतुताम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुण्ठसर्वप्रतीकारः स चिन्तास्तिमितं पुरः । 
उवाच सुचिरं ध्याला प्रधानामाल्यमण्डलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवर्पोपनिपातोऽयं प्रजानां निष्प्रतिक्रियः । 
करोति मे यत्नकृतं निष्फठं परिपाटनम्‌ ॥ ९ ॥ 
निष्रत्तवर्पाः ककुभो भवन्यभाश्च खच्छकाः | 
प्रवृत्तवाप्पवर्षाश्च प्रजाः पापेन भूभुजाम्‌ ॥ १० ॥ 
त्राणं महामयाद्राजा प्रजानां न करोति यः। 
तस्य स्पष्टं नटस्येव किरीटमुकरुटग्रहः ॥ ११ ॥ 
तदा कृतयुगं ट्योके यदा राजा प्रजाहितः । 
तदा किल कलिटोकिं यदा राजा प्रजाहितः ॥ १२ ॥ 
दुर्भिकषक्षयिता विपक्षपतनग्रयक्षलश्ये क्षये 

तेगोद्रेगसमाहिताः प्रथुतरष्ेडावलीविह्ृटः | 
हाहाकारविश्ङ्षटाः खलतरेरवयर्दिंता व्हभैः 

रोचन्त्यः प्रख्यं प्रयन्त्यदारणाः पपैैपाणां प्रजाः ॥ १३॥ 
तस्मात्समस्तकोषेण रक्षणीया मया प्रजाः । 
रां प्रजापरत्रणपुण्यं रब्रमयो निधिः ॥ १४ ॥ 


४२ कनकवणांवदानम्‌ । २७७ 


इत्युक्त्वा सवैलोकस्य संचिन्स्य कोष्टकोषयोः । 
स निनाय निजं सवं सदा भोग्योपभोग्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततः काठेन तस्योग्रदुर्भिक्नेणानसंचयः | 
ययौ महाग्ययादेकपुरुषारानङेषताम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्मिनवसरे व्योभ्ना समभ्येद्य रविप्रभः | 5 
प्रयकलुद्धस्तस्याथ विदधे भोजनाथनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
नियमे संदाये तस्मिन्नात्मनः प्राणधारणे । 
निरविंकरप्य स तत्सवं ददो तस्मै प्रसनधीः ॥ १८ ॥ 
खप्राणवृ्तिं तेनासौ कृत्रातिथ्यप्रसादिना । 
प्रययौ नभसा तस्य प्ररांसन्‌ सच्वशीठताम्‌ ॥ १९ ॥ 10 
अथोदयौ व्योममहाद्विपस्य 
नीरकाकिमारेव सदम्बुकेखा । 
मेघावटी पश्चिमदिक्प्रटम्बा 
कपोठकाटागुरुमञ्चरीव ॥ २० ॥ 
ततः समस्तं गगनन्तराक- 15 7? 1061 
मुखुछनीलोत्पटकाननामम्‌ । 
आच्छा्मानं सरसेबेभासे 
मङ्खप्रबन्धेखि मेघसंचैः ॥ २१ ॥ 
ततः पपाताखिलभोज्यवृष्टि- 
रिष्ठा प्रजानां भुवि सप्त रात्रीः | 20 
धान्यादिवृष्टिस्तद नन्तरं च 
रत्रादिवृष्टिश्च ततः क्रमण | २२ ॥ 
इति स कनकव्णैः क्ष्मापतिर्भूपतीनां 
मुकुटमणिरिवोचेर््राजमानः प्रजानाम्‌ । 
अकृत सुकृतसपत्प्रीणितः प्राणरक्षां %6 
प्रभवति हि परार्थ सजनानां प्रभावः ॥ २३ ॥ 
भूपतिः कनकवणे एष यः 
सोऽहमेव वपुषरात्मनाघुना । 
इत्युदीयै भगवान्‌ जिनः सतां 
धीमतां व्यधित धमेदेडानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति कषेमेन््रविरचितायां बोधिसचावदानकसपक्तायां 
कनकवर्णाबदानं नाम द्विचत्वारिंशः पवः ॥ 
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४३ हिरण्यपाण्यवदानम्‌ । 

सर्वोपकारप्रणयी प्रभावः 

सर्वोपजीन्या महती विभूतिः । 
पुण्याङ्कराैस्य फलं विराल- 

पालाहैमेतव्‌ प्रथमं हि पुष्पम्‌ ॥ १ ॥ 
जिने जेतवनारामविहाराभिगते पुरा । 
श्रावस्त्यां देवसेनाख्यः श्रीमानासीद्रहाधिपः ॥ २ ॥ 
हिरण्यपाणिस्तस्याभूतपुत्रः सप्पुत्रमानिनः । 
यस्य हेममयं जातं पाणिद्ितयमद्धतम्‌ ॥ ३ ॥ 
रूप्यलक्षद्रयं तस्य प्रातः प्रातः करये । 
प्रादुरासीतस तेनामूदर्थिनां कल्पपादपः ॥ ४ ॥ 
तस्य व्यक्तविवेकेन परिपाकेण भूयसा । 
काटे कुराटमूानां जिने भक्तिरजायत ॥ ५ ॥ 
अथ जेतवनं गत्वा भगवन्त तथागतम्‌ | 
स दृष्टा विदधे तस्य सानन्दः पादवन्दनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भगवानपि संसारतापप्ररामचच्धिकाम्‌ | 
सुधासखीं दिदेशास्मे द्यं कुरादृतिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
स शस्तुदरनेनैव संमोहतिमिरोज्छ्ितः । 
वभासे सूयकिरणग्रबुद्धकमटोपमः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ विदधे तस्य ततः सद्धमदेरशनाम । 
यया धभमयं चक्षुर्ुण्णाखोकमु्यौ ॥ ९ ॥ 
प्राक्पुण्यपरिणमिन जात्तेराग्यवासनः । 
प्रणम्य विमटग्रज्ञः स सवज्ञमभाषत ॥ १० ॥ 
दारण्य दारणाप्तस्य भगवन्‌ भवहारिणी । 
अरोपङकेदाना्ाय प्रत्रञ्या मे विधीयताम्‌ ॥ ११॥ 
चपलं प्राणिनामायुस्ततोऽपि नवयौवनम्‌ । 
विचुद्विखसचपलास्ततोऽप्येता वि भूतयः ॥ १२ ॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सुगतानुग्रहोदिता । 
पपात वीतरजसः प्रव्रज्या वपुषि खयम्‌ ॥ १३ ॥ 
रक्त चीवरसुग्यक्तां बिभ्राणः स विरक्तताम्‌ । 
पात्रप्रहेण तव्याज पुनः संसारपात्रताम्‌ ॥ १४ ॥ 


७२ हिरण्यपाण्यवदानम्‌ | २२७९ 


तस्य तामद्भुतां सिद्धिं प्रक्ष वीक्ष्य भिक्षवः । 7 1067 


तदूवैदृत्तं पग्रच्छु्भगवन्तं स चात्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
वाराणस्यां पुरा राजा कृकिर्नमि तथागते । 
काड्यपास्ये भगवति प्रयाति परिनिवृतिम्‌ ॥ १६ ॥ 


दारीरमस्य सत्कृ स्तूपं रल्नमयं व्यधात्‌ । 5 
खर्गावगाहनप्रौटं मूतं पुण्यमिवोनतम्‌ ॥ १७ ॥ 


तस्मिननारोप्यमाणायां यष्ट्या प्रूजापरिप्रे । 
कितवः कन्दल्ो नाम निदधे रूपकद्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
चित्तप्रसादश्युद्धेन तेन पुण्येन भूयसा । 
हिरण्यपाणिः प्राप्तोऽय महतां स्पृह णीयताम्‌ ॥ १९. ॥ 10 
भवति विभवस्त्यागोदारः समग्रगुणो मुवि 
प्रसरति यशः शुक्कं ठोके सुधांञ्चसदोदरम्‌ । 
परिणतिपदे पुण्यं धत्ते यदल्पमनल्पतां 
विमलमनसः श्रद्राञ्चुद्धं तदेव विजम्भितम्‌ ॥ २० ॥ 
इति प्रभावं कथितं जिनेन 16 7 1069 
पुण्यानुभावस्य हिरण्यपाणे । 
श्रुत्वैव हर्पादरविस्मयःनां 
स भिक्षुसंघः प्रणयी वभूव ॥ १ ॥ 


इति क्षेमनद्रतरिरचितायां व।धिसच्ावदानकः्पटतायां 
हिरण्यपाण्यव्रदानं त्रिचत्वारिंडः पटवः ॥ 
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४७ अजातश्चन्रुपितृद्रोहावदानम्‌ । 


दुजेनदु ःसह विष्रधर भीषणतरतिमिरपतितानाम्‌ । 
आटम्बनजननं भवभयहरणं जिनस्मरणम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरे राजगृहामिख्ये भगवान्‌ भूश्रतः पुरा । 
कटके गृध्रकूटस्य विजहार तथागतः ॥ २ ॥ 
तस्मिनवसरे राजा िम्विसारः सुतप्रियः । 
अजातरान्रुणा तत्र पुत्रेण क्रूरकारिणा ॥ ३ ॥ 
सुहृदः पावकस्येव देवदत्तस्य संमतम्‌ । 
धोरान्धवन्धनागारं निःसंचारं व्रवेरितः ॥ ४ ॥ 
पत्या प्रवेरितं तस्य बन्धने गूढभो जनम्‌ । 
ज्ञाता स तलक्षयाकाद्घी क्षुह्लामस्य न्यवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
खक्ष कररोऽतिमटिनः सोऽमवत्‌ प्रथिवीपतिः | 
अकाटकालमेघातेः कृष्णपश्न इवोडुपः ॥ ६ ॥ 
संकीणेवाक्संतापापप्रायः पेराट्चेतसाम्‌ । 
करोव्याटिङ्खनं प्रौढा गाट्ग्रणयिनी विपत्‌ ॥ ७ ॥ 
स समुद्विदय शोकातः युगताध्युषितां दिराम्‌ | 
करृताञ्जलिनतरिराः क्षामसखग्मभात्त ॥ ८ ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते महार्हाय महार्हते | 
दीनोद्धरणमंनद्धसम्यक्संवबोधिचतस ॥ ९ ॥ 
नमस्ते धोरसंसारमकराकरमेततवर । 
जिनाय जनताजन्मङ्कशप्रशामहेतवे ॥ १० ॥ 
नमो निव्यप्रबुद्धाय सवसस्चैकतन्धवे | 
विद्युद्धधाम्ने बुद्धाय कश्णामृतसिन्धवे ॥ ११ ॥ 
इति भक्तिसुधां सिक्त्वा सुगतश्रवणोचिताम्‌ | 
पुण्यपुष्पप्रसविनीं स चत्र स्तुतिमञ्जरीम्‌ ॥ १२ ॥ 
सवज्ञस्तस्य विज्ञाय कायञ्रैरमयीं दशाम्‌ । 
नन्धनागारतिवराखोकैराप्यायनं व्यधात्‌ ॥ १३ ॥ 
अजातशत्रस्तद्रृततं ज्ञात्वा शङ्ककुटः पितुः | 
न्यवारयद्रन्धगृहे सुसृक्ष्मविवराण्यपि ॥ १४ ॥ 
ततस्तस्य तदादेरात्‌ चक्रुर्बन्धनरक्षिणः । 
्ुरेण गाढबद्धस्य पादयोसतद्विकतैनम्‌ ॥ १५ ॥ 


४४ अजातशाश्रुपितद्रोहावदानम्‌ । २८१ 


स वीत्रवेरासङ्केशव्ययितः पार्थिवः परम्‌ । 
नमो बुद्धाय बुद्धायेव्यातसंक्रन्दनं भ्यधात्‌ ॥ १६ ॥ 
भगवानथ स्वैज्ञः पुरः प्रयक्षतां गतः । 
राक्रदत्तासनासीनः कारुण्यात्तमभाषत ॥ १४७ ॥ 
राजन्‌ कि क्रियते कररकमेणां गतिरीढदी । 6 
डुभाञ्चमसमुद्धूतं न मुक्तं क्षीयते फटम्‌ ॥ १८ ॥ 
रागद्रेषविषासक्ते नानान्यसनदुःसहे । 
एवंविधेव निःसारे संसारे दुःखसारता ॥ १९ ॥ 
संङकेराकलिटे काटे विपत्संपदिसंक्टे । 
धैमेव परित्राणं वेराग्यं च निराकुलम्‌ ॥ २० ॥ 10 
संसारघोरगहनान्तरवशमानैः 

दुःखानलन्यतिकरप्रसतैरसिक्ताः । 
धूमोद्रभेरि पुनः सुकृतोचितानां 

वाप्पाम्बुविन्दुकलिटा न टयो भवन्ति ॥ २१ ॥ 
मजख धयं दुःखेऽस्मिन्‌ भोगादयां यज भूपते | 16 
परिणामव्रिरोधिन्यः सवः संमारवृत्तयः ॥ २२ ॥ 
अधुनैव तवासना देहात्ते कुरारखग्थितिः | 
इत्युक्त्वा तं समाग्नस्य भगवान्‌ खपदं ययौ ॥ २३ ॥ 
विम्बिसारोऽपि देहान्ते तस्मिनेव क्षणे दिवि । 
अभूलिनषेभो नाम श्रीमान्‌ वैश्रवणातमजः ॥ २४ ॥ 20 
अजातशत्रुनेनकं ज्ञात्वा व्रिगतजीवितम्‌ । 
दारीरमस्य स्कल निनिन्द नि जदुष्कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्यातितीत्रपापातं चित्तं दुर्डत्तदूषितम्‌ । 
पश्वात्तापाभ्निपतनं प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ 
सोऽवद द्रत संमोहदि यमद टुन्धधीः । % 
दुडेत्तपातकञचभ्रे पतितोऽहमधोपुखः ॥ २७ ॥ 
्रुतग्रज्ञादरिाणां निजनिद्राुखापहा । 
चिन्ता दहति गात्राणि खलमव्रानुवर्तिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
पतितस्यावसतनस्य पापपङ्के प्रमादिनः । 
अनालम्बस्य संत्राणं जिनसंस्मरणं -मम ॥ २९ ॥ 30 
इति संचिन्य सुचिरं स गत्वा सुगतान्तिकम्‌ । +... 
ज्ुगुष्समानः कुकृतात्परं संकोचमाययौ ॥ ३० ॥ 
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अवद्‌ानकट्पलता । 


तत्रापवित्रमात्मानं मन्यमानः सपत्रपः | 
प्रणनाम जिनं दूरात्‌ पापस्पशेमयादिव ॥ ३१ ॥ 


साश्रनत्रः परित्राणं स सवैज्ञं व्यजिज्ञपत्‌ । 

सकम्पः कायसंसक्तं विधुन्वन्निव दुष्कृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भगवन्‌ कृतपापोऽहमासननरकानलः । 

उत्तप्तः करृणासिन्धं मेव शरणं गतः ॥ ३३ ॥ 
मामियं रोणपय॑न्ता टष्टिस्त पुष्करप्रभा 

पुण्या स्प्रशतु गङ्ख मटगप्रक्षाटनक्षमा ॥ ३४ ॥ 
खलम्रप्रवृत्तेन दुचत्तेन प्रमादिना । 

मया विभवद्धुब्धेन पापेन निहतः पिता ॥ ३५ ॥ 
इति प्रलापिनस्तस्य वचः श्रुत्वा तथागतः | 

ससजं तत्पापर जश्न पुण्यसरखतीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन्न चिन्तितः पापः खटेनेव खकर्मणा । 
परेरितस्त्वं पितृवध पतितः पापसंकटे ॥ ३७ ॥ 
दुःखं तत्तेन भोक्तव्यं प्राप्तव्यं किस्िषं त्वया । 

तव तस्य च भूपाट तुस्यैषा भवितव्यता ॥ २८ ॥ 
निजकण्ठसमुत्कीर्णा टदाटतट्वर्तिनी । 
रिखाराकट्टेखेव निश्वखा नियतिनरेणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुव॑ता कटुषं कम खटग्रेरणया व्वया । 
प्रत्यासनामृतश्रयः खहस्तन तिरस्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
अद्यापि यदि ते पापं हन्तुं प्रां च संपदम्‌ । 
वाज्छासि तक्कुर्‌ मतिं पुण्ये पापरामात्मनि ॥ ०१ ॥ 
दीप्त्या सुखं सृते जीवयत्युज्वटं यः । 
अमृतस्य प्रकारोऽयं सुवृत्तः सत्समागमः ॥ ४२ ॥ 
पश्चात्तापाद्निपातेन साधुना संगमेन च | 

संकीतनेन दानेन पापं नयति देहिनाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


पात्रं पवित्रयति नेव गुणान्‌ क्षिणोति 

जें न संहरति नैव मलं प्रसृते । 
दोषावसानरुचिरश्वलतां न धत्ते 

सत्संगमः सुकृतसभ्ननि कोऽपि दीपः ॥ ४४ ॥ 


४४ अजातङाश्रुपितद्रोह्ावदानम्‌ । २८३ 


गुणिगणविपदीक्तादक्षः क्षपाक्षणसनिभः 7 1088 
सकलनयनन्यापाराणां जनेषु निरोधकः । 
असमविषमायासावासः प्रकारापरिक्षयात्‌ 
सृजति हि महामोहाद्राटं तमः खलसंगमः ॥ ४५ ॥ 
प्रस्येकबुद्धस्त्वं राजन्‌ काठेन क्षीणकिंल्िषः । 6 
भविष्यसि विवेकेन कृताटोकः शनैः नैः ॥ ४६ ॥ 
इति तस्य दयाश्रासं चकार भगवान्‌ जिनः । 
पतितेष्वधिकं सन्तः करुणाक्िधलोचनाः ॥ ४७ ॥ 
ततः प्रणम्य सुगतं प्रयातः खपदं चपः । 
महतः पापभारस्य विवेद टघुतामिव ॥ ४८ ॥ 10 
तस्मिन्‌ प्रयाते सर्वज्ञः प्र्टस्तत्कम कौतुकात्‌ । 
भिक्षुभिः क्षितिपालस्य प्रूववृत्तमभापत ॥ ४९ ॥ 
वाराणस्यां निरायासविलासन्यवसायिनः । 
चत्वारः श्रेषितनया बभूवुः श्रीविशृह्भलाः ॥ ५० ॥ 
ते कदाचित्‌ सुखक्षीवा मिथः कटिकथास्थिताः | 15 
प्रयेकबुद्धमायान्तं ददश्ुर्योवनोद्धताः ॥ ५१ ॥ 
ते दृष्ट्रा जातविद्रेषाः रामसंयमनिन्द काः । 7 1085 
ज्येष्ठः सुन्दरको नाम भ्रातृन्‌ प्रोवाच सस्मितः ॥ ५२ ॥ 
अयं चीवरपात्राङ्कः पानेन गतजीवितः | 
क्षीबो विधीयते भिक्षुल्यियं मे मनोरथः | ५३ ॥ ९ 
इत्युक्ते चापटात्‌ तेन द्वितीयः कुन्दराभिघधः । 
उवाच भिक्षुं कषिष्वेमं हन्तुमिच्छाम्यहं जटे ॥ ५५ ॥ 
ततस्तृतीयोऽप्यवदत्‌ पापः सुन्दरकाभिधः (2) । 
एष भिक्षुवैरं तस्यां वीथ्यां निक्षिप्यते जवात्‌ ॥ ५५ ॥ 
चतुरथोऽप्यवदत्‌ क्ररमतिः कन्दरकामिधः । क 
भिक्षोः श्षुरेण क्रियते निश्वमं चरणद्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति तेषां ब्रुवाणानां कटुषोऽमून्मनोरथः । 
येन जन्मान्तरे प्रापुस्ते खेच्छासदशं फलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धनं पद्यति लोमान्धः क्रोधान्धः रान्रुमेव च । 
कामान्धः कामिनीमेव दर्पन्धिस्तु न किंचन ॥ ५८ ॥ 30 
धनोद्रूतविकाराणां प्रयालनियतालनाम्‌ । 
मदमन्द्विचाराणामानन्दः हरावन्धताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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अवदानकस्पखता । 


कृध्यन्यकारणमकारणमुत्पतन्ति 
ज्िद्यन्तयकारणमकारणमामनन्ति । 

मोष्ाहताः खदु हितादहितनिर्विचाराः 
तृप्ताः परं परावः समदा भवन्ति ॥ ६० ॥ 


ज्येष्ठः श्रेष्ठिसुतः पापात एवापरजन्मनि । 
दारियनिाभिधः शाक्यः पीत्वा मदं व्यपयत ॥ ६१ ॥ 
द्वितीयोऽपि महाननाम राक्यस्तोये क्षयं गतः । 

तृतीयश्च खपुत्रेण व्यस्तो राजा प्रसेनजित्‌ ॥ ६२ ॥ 


विम्बिसारश्चतुर्थोऽसौ धृतः पुत्रेण बन्धने । 
प्रयुक्तं धनवत्क्म भुज्यते हि सब्द्धिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


मोदा्तैरिह हि सद्धिरसद्धिरेषां 

निःशमे कम सहसैव विडम्ब्यते यत्‌ | 
बाष्पाम्बुप्र्णनयनैरनयोपनीत- 

मस्तोकरोकविवदौर नुभूयतेऽत्र ॥ ६४ ॥ 
सुगतकथितमेतत्‌ प्रवंजन्मग्रवृत्त 


विषविषमविपाके बिम्बिसारस्य वृत्तम्‌ | 
विबुधसदसि भिष्षुः स्पष्टमाकण्यं मेने 
न्यसनशतनिमित्तं दूषितं चित्तमेव ॥ ६५ ॥ 


इति क्षेमेनद्रविरचितायां बोधिसखावदानकट्पकताया- 
मजातरात्रपिवृद्रोहयावदानं नाम चतुश्वत्वारिशिः पष्वः ॥ 


५५ कृतज्ञावदान॑म्‌ । 

अन्धीकृतोऽपि खट्रा तमसा खलेन 

लक्ष्मीविहारविरहे विनिपातितोऽपि । 
कष्टां दङ्ामिव निरामतिबाह्य पद्मः 

खामेव संपदस्ति पुनगंणाव्यः ॥ १ ॥ 
श्रावस्त्यां सुगते जेतवनोद्यानविहारिणि । 
देवदत्तः परिदरिषग्याधिन्याप्तो व्यचिन्तयत्‌ ॥ २ ॥ 
तुल्यः समानो मे भ्राता मनुष्यः राक्पवंराजः । 
प्राप्तः पुण्यप्रभावेण त्रिजगयूज्यतां जिनः ॥ २ ॥ 
जीवितोदुत्तये तस्मात्‌ तस्य यत्नं करोम्यहम्‌ । 
न ह्यनस्तंगते भानौ परतेजः प्रकारते ॥ ४ ॥ 
विज्ञानेनानुभावेन विद्या तपसा श्रिया । 
परप्रक्ष सहते न हि मानोनतं मनः ॥ ५ ॥ 
विषं निजनखाम्रषु धृत्वा तस्य प्रणामक्रत्‌ । 
संचारयामि वपुषि नेदिष्ठः पादपीडनैः ॥ ६ ॥ 
इति संचिन्त्य कद्टुषं विद्रेषविवराः खलः । 
स तिष्यप्रमुखानेल बान्धवानिदमम्यघात्‌ ॥ ७ ॥ 
बरूर; कृतापकारोऽहं सुगतस्या्य पादयोः । 
सरटस्य प्रसादाय पतामि गुरुपातकः ॥ ८ ॥ 
इति व्रवाणस्तैः स्वैः खुदत्तानुमते; सह । 
जिनं जेतवनासीनं द्रष्टं दुष्टमतिययौ ॥ ९ ॥ 
भगवन्तं विल्रोक्याभूत्तत्र यावत्स सर्वशः | 
तावदग्धोऽह मिप्युचैरुक्कषिप्तचरणोऽव्रदत्‌ ॥ १० ॥ 
हिंसासंकटपपपिन वज्रेणेव समाहतः । 
सरारीरं क्षणे तस्मिन्‌ नरकाग्नो पपात सः ॥ ११॥ 
सर्वज्ञः सहसा दृष तं घोरनरके च्युतम्‌ । 
उवाच श्रुततद्भुत्तविस्मितां भिक्षुसंसदम्‌ ॥ १२ ॥ 
एष किच्िषदोषेण पतितः छेरासंकटे । 
तीव्रे हि तिमिरं सूते सवेथा मलिनं मनः ॥ १३ ॥ 
नगयौमतिषोषायां रतिसोमस्य भूपतेः । 
कृतह्ञश्वाकृतङ्ञश्च पुरा पुत्रो बभूवतुः ॥ १४ ॥ 
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अवदानकस्पटती । 


कृतज्ञः कृपयार्थिभ्यः कट्पब्रक्ष इवानिराम्‌ । 

निजं विमुच्य प्रददौ रत्नाभरणसंचयम्‌ ॥ १५ ॥ 
अविभक्तं पितुद्रैव्यं सवं साधारणं तयोः । 
वदननिव्यकृतज्ञोऽपि तेन दत्तं जहार तत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततः छाध्याय वचसा मतिघोषाभिधो चृपः । 
जनकल्याणिकां नाम कृतज्ञाय सुतां ददौ ॥ १७ ॥ 
खयमेवार्जितं वित्तं दातुं जातमनोरथः । 

आर्रोह प्रवहणं कृतज्ञोऽथ महोदधौ ॥ १८ ॥ 
रन्नाजनोयतं यान्तं तं द्वेषस्पर्धितादरः । 

तमेवानुययौ समाद कृतज्ञोऽपि दुजनः ॥ १९ ॥ 
संपूर्णं वणिजां सर्य; ततः प्रवहणं शनैः । 
आनुकूल्येन मर्तामवाप द्वीपमीप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिनिवृत्तऽथ खदेरं गन्तुमुचते । 
रत्राशिभिरप्रणसंकस्पे वणिजां गणे ॥ २१ ॥ 
कृतज्ञः पृथिवीमूल्यं रत्नानां रातपश्चकम्‌ । 

आदाय ग्रन्थिपट्रेन ववन्धांञ्युकपलवे ॥ २२ ॥ 
रत्रभारपरिश्रान्तं ततः प्रवहणं महत्‌ । 

अभज्यत महावापतिरेशयैमिव दुनयेः ॥ २२॥ 

ततः फलकवाहस्तं कृतज्ञः प्राप्तजीवितः । 

अकृतज्ञ निमजन्तं पृष्टेन समतारयत्‌ ॥ २४ ॥ 
तारितः कृपया भात्रा स धोरमकराकरात्‌ । 
अपदयदश्चटे तस्य रुचिरं रन्नसंचयम्‌ ॥ २५ ॥ 

स तस्य रतखोमेन दषेण च वीकृतः । 

समुद्रतीरे श्रान्तस्य ्रातुर्दोहमचिन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्य निद्रानिठीनस्य राख्ेणोत्पाखय कोचनम्‌ । 
गृहीत्वा र्ननि चयं कृतघ्नः स ययौ जवात्‌ ॥ २७ ॥ 
नूरेणाद्गीकृतस्तेन राहृणेव दिवाकरः । 
लोकोपकारविहतो दुःखितः सोऽप्यचिन्तयत्‌ ॥ २८ ॥ 
अधुनार्थिप्रदानेऽ्थं व्यर्थीभूते मनोरथे । 

कि ममान्धस्य बन्ध्येन जीवितेन प्रयोजनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अप्राप्तविषयाः प्राणा न प्रयान्ति यदि क्षयम्‌ । 
तदसंगतयो योगाः @ेदायन्ति क्षयक्षमाः ॥ ३.० ॥ 


४५ ₹तज्ञावदानम्‌। ४८४ 


क्षीणे धने जने द्वेषमानवैकस्यविह्वटे । 9 0 
पूज्ये पुंसां समेनैव रोषस्य च यशोग्ययः ॥ ३१ ॥ 

इति संचिन्यय स इउनैत्रजन्‌ सार्थन तारितः । 

अवाप नगरोपान्तं मतिघोपस्य भूपतेः ॥ ३२ ॥ 

गोपाकमवने तत्र स कंचित्कारमाथ्ितः । 6 
उद्यानयात्रागतया राजपुत्र्या विटोकितः ॥ ३३ ॥ 

तं दृष्ान्धमपि व्यक्तराजकक्षणलक्षितम्‌ । 

प्राग्जन्मप्रेमबन्धेन साभिलाषा बभूव सा ॥ २४ ॥ 

ततः खयवरविर्धं सा कृतवा शासनापितुः । 

राज्ञां म्ये च मान्यानां त्रे विगतटोचनम्‌ ॥ ३५ ॥ 19 
भूमिपाकान्‌ पर्व्यज्य ब्रृतोऽन्धः पापया तया । 

उक्तवति पित्रा कोपेन निरस्ता डुद्युभेनसा॥३६॥ 

उद्याने सा निधायान्धं यत्नेनाहृ्य भोजनम्‌ । 

सदा तस्मे ददौ प्रेमप्रणयोपचितादरा ॥ ३७ ॥ 

कदाचित्तां चिरायातामाहारावसरे गते । 16 
उवाच राजतनयः पर म्लानाननः क्षुधा ॥ ३८ ॥ 

असमीक्षितकारिण्या त्वया केवट चापठात्‌ । 

वृतोऽहमन्धः संसज्य नृपान्‌ विपुरुलोचनान्‌ ॥ ३९ ॥ 

पश्चात्तापेन नूनं त्वं मयि पयुषितांदरा । 

अधुना ताण्डवं प्रेम्णः प्रददयितुमुयता ॥ ४० ॥ 90 
अन्धसंद इीनोद्धिभ्रा सुरूपारोकनोन्मुखी । 

आहारकाठेऽतिक्रान्ते चिरेणेषह त्वमागता ॥ ४१ ॥ 

इत्युक्ता परुषं तेन कम्पमाना ठ्तेव सा । 

उवाच गुञ्जन्मधुपश्रेणीमधुरवादिनी ॥ ४२ ॥ 

नाथ मिथ्यैव मे राङ्कां न कोपात्कर्तुमर्हसि । % 
धाग्बाणपातं सहते न चेतः प्रीतिपेशलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

त्वामेव देवतां जाने यद्यहं श्ुद्धमानसा । 

तेन सव्येन सालोकमेकं नयनमस्तु ते ॥ ४४ ॥ 

ह्युक्ते सत्वशालिन्या तया तस्याञ्च लोचनम्‌ । 

उक्फुछठकमलाकारमेकं विमलतां ययौ ॥ ४५ ॥ 80 
तस्याः सघयप्रभवेण संजातपरथुविस्मयः । 

पव्पल्ययसोत्साहः कृतङ्ञस्तामभाषत ॥ ४६ ॥ 
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अवदानकस्परंती । 


शात्रा तेनाकृतज्ेन पाटिते लोचनद्रये । 
तस्मिन्‌ विकारो वैरं वा न निकारोऽप्यभून्मम ॥ ४७ ॥ 
खच्छं तेनास्तु सयेन द्वितीयमपि लोचनम्‌ । 
इत्युक्ते तत्षणेनास्य स्पष्टं चक्षुरलक्ष्यत ॥ ४८ ॥ 
ततः कथितव्त्तान्तं कृतज्ञमुचितं पतिम्‌ । 
परहृष्टा जनकल्याणी गला पित्रे न्यवेदयत्‌ ॥ ७९ ॥ 
पूजितः श्रह्युरेणाथ स रत्गजवाजिभिः । 
श्रियेव कान्तया साधं जगाम नगरं पितुः ॥ ५० ॥ 
स तत्र पित्रा हृष्टेन चरणाटीनरोखरः । 
जनानुरागसुभगे यौवराग्ये पदे धृतः ॥ ५१ ॥ 
अकृतज्ञोऽपि नियनस्तं प्रसादयितुं शठः । 
विचिन्दय पादपरतने तस्य द्रोहं समाययौ ॥ ५२ ॥ 
उन्मना हन्तुमायातः स तं कुटिल्चष्ितः । 
हा हा दग्धोऽस्मि दग्धोऽस्मी्युक्तवैव नरकेऽपतत्‌ ॥ ५३ ॥ 
स एव देवदत्तोऽसौ कृतज्ञोऽप्यहमेव च । 
जन्मान्तरानुबन्धेन देषोऽस्य न निवतते ॥ ५४ ॥ 
स्ज्ञभाषितमिति प्रचुरोपकारं 
तदेवदत्तचरितं परितापकारि । 
जन्मान्तरोपचितप्रातकसंनिबद्ध 
श्रुत्वा बभूव विमना इव मिक्षुसंघः ॥ ५५ ॥ 
इति क्षमेन्द्रविरचितायां बोधिसचावदानकस्पलतायां 
कृतज्ञावदानं पश्चचत्वाररंराः पष्ठवः ॥ 


पि 


४8 शारिस्तम्बावदानम्‌ । 


दानिकतानमनसां प्रथुस्तचभाजा- 

मुत्साहमानगुणभोगविभूतिप्रतः । 
प्राक्पुण्यसंचयमयः कुशखामिघानः 

काठे फलवययविकलः किल कल्पवृक्षः ॥ १ ॥ 
कोसलेन्द्रस्य भूभवुः श्रावस्त्यां भगवान्‌ पुरा । 
विजहार वरोद्याने सह भिक्षुगणैर्जिनः ॥ २ ॥ 
आदिमध्यान्तकस्याण भवामिमवसाघकम्‌ । 
संदिदेश स सद्धम त्रेोक्यकुदाल्येयतः ॥ ३ ॥ 
अत्रान्तरे नागराजपुत्राः सागरवासिनः । 
चत्वारः घुगतोदीणं सद्धम परमामृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभिरव्याख्यया खल्रा प्रेरिताः श्रोतुमागताः । 
ते बखातिब्रल-श्वास-महाश्रासाभिधाः समम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रकुच्छन्दस्य सुधियः काठके भगवतः पुरा । 
कनकाख्यस्य च मुनेः कारयपस्य च यन्तः ॥ ६ ॥ 
आजग्मुः श्रीसुखासक्ताः श्रोतुमप्रार्थिता अपि । 
तत्पुण्यपरिणामेन प्राप्ताः शाक्यमुनेः पुरा ॥ ७ ॥ 
तेषु प्रणम्य शास्तारं चरणाटीनमोटिपु । 
विधाय मानुषं रूपमुपविषटेषु पपदि ॥ ८ ॥ 
सद्ध्ममाययौ श्रोतं कोसटन्द्रः प्रसेनजित्‌ । 
लक्ष्मीमन्दसितच्छायं निवाय च्छत्र चामरम्‌ ॥ ९ ॥ 
दास्तुः पादप्रणामाय विरतस्तस्य संसदि । 
अवकारां नताश्क्रः सर्वे वृपतिगौरात्‌ ॥ १० ॥ 
तस्यामिनन्बमानस्य वर्णाश्रमगुरोेभिः । 
नागराजसुताशक्रुर्नाबकारां न सत्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
तेषां तदपमानेन जिनस्य विनयेन च | 
मानिनो चृपतेरन्तमन्युः प्रच्छनतां ययौ ॥ १२ ॥ 
स संज्ञया समादिश्य निजं परिजनं पुरः । 
गमने निग्रहं तेषां निर्विकार इवाभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
भगवानपि सर्वज्ञस्तस्य ज्ञाला च निश्चयम्‌ । 
धर्मोपदे रपयन्ते प्रोवाच रचितस्मितः ॥ १४ ॥ 
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२९० 


अवद्‌ानकल्परखता । 


न विद्रेषरजःप्रणमनोमलिनदपणे । 
भाति घर्मोपदेरस्य प्रतिबिम्बप्रतिग्रहः ॥ १५॥ 


अविहितसमतानां कोपमोहाहतानां 
[नभ्य 9 + नोपदे 

कृरामपि कुशतांशं नोपदेशः करोति । 
न हि बहुतरदोषे शुद्धिहीने शरीरे 

व्रजति हतमतीनां भेषजं भेषजत्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति युक्तं भगवता हितमुक्तं महीपतिः । 
श्रुत्वापि न च तत्याज नागेषु विमनस्कताम्‌ ॥ १७ ॥ 
भगवन्तं प्रणम्याथ प्रयति खपदं च्रपे। 
नागास्तस्सेनिकाव्रद्धमार्मे व्योमपथा ययुः ॥ १८ ॥ 
ते विचिन्य खभवने क्ष्मासंक्षयकृतक्षणाः । 
घोरनिघतिमेधौघग्रस्तटोपाः समाययुः ॥ १९ ॥ 
तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा सवज्ञः पक्षपातिनाम्‌ । 


(= _ क रः 


रक्ताक्षमं क्षितिपतमद्रल्यायनमादि शत्‌ ॥ २० ॥ 
अथ नागगणोत्सृष्टा वज्रवृष्टिम॑हीपतौ । 
भूभतुस्तसप्रभावेण प्रययौ पुष्पवृषटिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
रा्रास्व्रषटिर्निविड्षिप्ता तैरथ दुःसहा । 
मोद्रल्यायनसंकल्पा्ययौ राजाह मोग्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्प्रभावास्मयतिपु भरोसहिषु भोगिषु | 

गत्वा ववन्दे सुगतं चृपतिर्वीतविषएएवः ॥ २३ ॥ 

स मोद्रल्यायनस्याप्यमुचितं मोगसंपद्वा । 
भपि.संस्वारसुभगं विदष जिनदासनात्‌ ॥ २४ ॥ 
ततः खर्गोचितां भिक्षुवभूतिं वीक्ष्य भूपतेः । 
पप्रच्छ कौतुकवराव्‌ सवक्ञं रचिताञ्नछिः ॥ २५ ॥ 
भगवन्‌ कस्य पुण्यस्य प्रभावेण प्रसेनजित्‌ । 
सर्वर्विराजितं भोगः प्राज्यं राज्यमवाप्तवान्‌ ॥ २६ ॥ 
इश्चुस्तम्बवदेतस्य शाकिस्तम्बश्च जायते । 
दिव्यपानानसंपत्तिः फटं तत्कस्य कमणः ॥ २७ ॥ 
इति प्रष्ठः प्रणयिना भिक्षुणा भगवान्‌ जिनः । 
उवाच श्रूयतां रहः कारणं भोगस॑पदाम्‌ ॥ २८ ॥ 


४६ हालिस्तम्बाववानम्‌ । २९.१ 


कोसकेऽस्मिन्‌ जनपदे खण्डाख्यगुडकषैकः । 

ददौ प्र्ेकलुद्धाय पूर्वमिक्षुरसोद्‌ नम्‌ ॥ २९ ॥ 
मक्तेन्षुरसानेन तेन वातगदार्दितः । 
प्रयेकबुद्धस्तप्पुण्यैः प्रसनः सुस्थतां ययौ ॥ ३० ॥ 
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राजा प्रसेनजित्‌ सोऽयं पुण्यवान्‌ गुडकषकः । 5 
तेन पुण्यप्रमविण मोगभामी विराजते ॥ ३१ ॥ 
उपकारः कृतज्ञानां निकारः क्ररचतसाम्‌ । 
सुकृतांशाश्च साधूनामल्पोऽप्यायादयनस्पताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सवैज्ञेनेति कथिते पूर्पुष्ये महीपतेः । 

बभूव सुकृतोत्कर्षे भिक्षुरा्वयैनि श्वकः ॥ ३३ ॥ ५९ 
अथ भक्त्या भगवतः कृत्वा राजाधिवासनाम्‌ । 

उपनिन्ये खयं तां तां सुरादह्यं भोगसंपदम्‌ ॥ २४ ॥ 

प्रोपचरि सुचिरैर्िते काश्चनासने । 

सुखोपविष्टं प्रोवाच नरनाथस्तथागतम्‌ ॥ ३५५ ॥ 

भगवन्‌ मे भवद्भक्तिविभक्तसुकृतश्चियः । 15 
चयः वुराटमूलानामनिमुक्तये भविष्यति ॥ ३६ ॥ 

विनयात्पार्थिवेनेति प्रणेपुण्याभिमानिना । 

पृष्टः सितसितालोकं जगाद सुगतः सृजन्‌ ॥ ३७ ॥ 


राजन्‌ संसारमार्गोऽयमनादि निधनोद्भवः । 7 1115 
हेलालङ्कयः कथं पुंसामप्राप्य हरासंक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ 20 
चिरपरिचितैश्चक्रावर्तैरसक्तगतागतिः 
प्रकृतिगहनः संसारोऽयं सुखेन म ठङ्कयते । 
असति हि विना योगाभ्यासं क्ष किल कर्मणां 
स्फुटफलततिधर्मोऽप्यस्मिनिवन्धनतां गतः ॥ ३९ ॥ 
सर्वैतो विनिढृत्तस्य दानाम्यासेन भूयसा । 2 
ममापि धमेसंसारो बभूव भूरिजन्मकृत्‌ ॥ ४० ॥ 
धनिको नाम धनवान्‌ वाराणस्यामभूत्पुरा । 
तापापहः फलठस्पीतदछायाव्रक्ष दवार्थिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दुर्भक्षक्षपिते लोके विषम्ङकेशाविह्वठे । 
भोज्यं प्रयकबुद्धानां सोऽ्थितः पञ्चमिः इतेः ॥ ४२ ॥ 80 
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२९२ 


अवद्‌ानकल्पर्तां । 


स तेषां परभोगार्हं दुर्भिक्षावधि भोजनम्‌ । 
अकपयदनत्पश्रीः कोष्ठागार गतस्मयः ॥ ४३ ॥ 


रातपश्चकसंघतिरभोक्ते तस्य गृहं ततः । 
क्रमात्मल्यकबुद्धानां सहस्ञद्रयमाययो ॥ ४४ ॥ 
तस्य त्पुण्यवासेन जातो कन्धफलश्रिया । 
दुर्भक्षदानजनितो रत्रकोरस्तदाक्षयः ॥ ४५ ॥ 
सुखं सनातनं पुण्यभोग्यत्वं प्रणिघानतः । 
रास्तुस्ततः परेणायं सम्यक्संबरोधिमापितः ॥ ४६ ॥ 
पुण्येन पापेन च वेष्टितेयं 

संसारिणां कमैफलग्रब्रत्तिः । 
सितासिता बन्धनरजरेषा 

तत्संक्षये मोक्षपथं वदन्ति ॥ ४७ ॥ 
इति क्ितीराः कथितं जिनेन 

मोहन्यपायेन निराम्य मोक्षम्‌ । 


क्राक्षयाष्टं राममेव मत्वा 
पुण्याभिमानं रिधिलीचकार ॥ ४८ ॥ 


इति क्षेमेन्द्र विरचितायां बोधिस्वावदानकसपलतायां 
राकिस्तम्बावदानं नाम षट्चलारिशिः पटवः ॥ 


४७ सार्थसिद्धावदानम्‌ । १ 
खाथेग्रब्ृत्तो विगतस्पृहयाणां 

परोपकारे सततोद्यतानाम्‌ । 
क्ेशेष्वभीता व्यसनैरनीता 

वि्रैरपीडाकरमेति सिद्धिः ॥ १ ॥ ¢ 
श्रावस्त्यां भगवान्‌ पूर्व जिनो जतवनस्ितः । 
धमाख्यानग्रसङ्गेन भिक्षुसंघममाषत ॥ २ ॥ 
आसीदखिल भूपाटमोलिलाटितरासनः । 
सिद्धार्थो नाम सुकृती सवेमोमो महीपतिः ॥ ३ ॥ 
सागराख्यस्य नागस्य सूनुजंरुधिवासिनः । 10 
सवाथतिद्धः पुरत प्रययौ तस्य भूपतेः ॥ ४ ॥ 
स माद्रकल्पिको बोधिसखः स॒च्योच्चट्प्रभः | 
जातमात्रः क्षितितलं चकर प्रणं खक्रद्धिमिः॥ ५ ॥ 
तस्य प्रवधंमानस्य धनन्येत्र समुययौ । 
समस्तभुवनन्यापि विवुघाभ्यचनं यङः ॥ £ ॥ 15 
स कदाचिद्रोयाने स्यन्दनेन युवा व्रजन्‌ । 2 111 
ददद वृद्धपुरुषं देवतानिर्मितं पुरः ॥ ७ ॥ 
तं विलोक्य जराजीर्णं जातवेराग्यवासनः । 
संसारमिव निःसारं स दारीरममन्यत ॥ ८ ॥ 
उद्यानयात्राविरतः उनैः प्रतिनिवृलय सः। ९0 
दाच्दिविद्वुतच्छायानद्राक्षीत्‌ कृपणान्‌ पथि ॥ ९ ॥ 
दृष्या तानसुखह्चिष्टान्‌ करुणाकृषएटमानसः । 
अचिन्तयदषटो दुःखं सहन्ते गुवि दुर्गताः ॥ १० ॥ 
अदानप्रभवं दुःखं वदन्तीति व्रिक्षगताः | 
पृथिव्यां रत्तूर्णायां परपिण्डोपजीविनः ॥ ११ ॥ 
इदमेवाविसंबादि चहं कटुषकम॑णाम्‌ | 
दीना यदेते याचन्ते पुस्षरं पुरुषाः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
अष्टो दुष्कृतमेतेषामवधूताः पदे पदे । 
यदेते मार्गणोद्वि्रा भिक्षितवापि बुमुक्षिताः ॥ १३ ॥ 
इति संचिन्त्य सुचिरं विश्रङकेराक्षयोयतः । | 30 
अदिं जगच्छ रकञार्थौ जखूधिं ययौ ॥ १४ ॥ 
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अवदानक्स्पटता । 


कथंचिदिव संसक्तः स पित्रा दृटनिश्वयः। 

समारद्य प्रवहणं रनदरीपमवा्ठवान्‌ ॥ १५ ॥ 

तत्र प्रवहणारूढान्‌ बणिजः सहयायिनः । 
सोऽ्रवीक्कियतां कामं युष्माभिमणिसंम्रहः ॥ १६ ॥ 
एतैः सामान्यरतैस्तु मम नास्ति प्रयोजनम्‌ । 

कोरो महान्ति भाखन्ति सन्ति रतोत्तमानि नः ॥ १७ ॥ 
कि तु चिन्तामणिप्राध्यै विपरुखोऽयं ममोचमः । 

तेन विद्रुतदाखिां कतुमिच्छामि मेदिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रतं मया नागराजः सागराख्यो महोदधौ । 
वससि गृहे तस्य चिन्तितार्थप्रदो मणिः ॥ १९ ॥ 
विट्क विपमं माग तमाद्‌ातं व्रजाम्यहम्‌ । 

नास्ति वै्यसहायानां दुेमं व्यवसायिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
न च मद्विरे किचिद्‌ व्यसनं वो भविष्यति । 
सल्यमेव परार्थोऽयं यदि मे स॒कृतोयमः ॥ २१ ॥ 
इत्युक्त्वा तान्‌ समामन्य प्रतस्थे श्थिरनिश्वयः । 
महतीं ध्रतिमाटम्ब्य स्वान्‌ पार्थिवात्मजः ॥ २२ ॥ 
गुस्फमात्रेण सप्ताहं गत्वा जङ्खमकभना । 

जानुद त्रेन सप्ताहं सप्ताहं पौस्पेण च ॥ २३॥ 
चत्वारि सप्तरात्राणि ततः पुष्करिणीजठैः । 

गला दृषटिविपान्‌ घोरान्‌ ददद फणिनः पुरः ॥ २४ ॥ 
मेत्रीयुक्तेन मनसा कृत्वा तानथ निर्विषान्‌ । 
कररकोपैवतं यक्षेयक्षदरीपमवाप सः ॥ २५ ॥ 

तत्र मत्रेण मनसा वीतक्रोधान्‌ विधाय तान्‌ । 
डुश्राव तेरमिषहितं विपुलोतप्राहविस्मितैः ॥ २६ ॥ 
कुमार स्फीतसचेन तथा वीर्येण चामुना । 
नागराजस्य भवनं समाहितमवाप्य तम्‌ ॥ २७ ॥ 
काठेन सम्यक्संबुद्धः सवेज्ञस्तवं भविष्यसि । 
श्रावकाश्च भविष्यामो वयं त्रदनुयायिनः ॥ २८ ॥ 
प्रसनैरिति तैरुक्तममिनन्य सृपात्मजः । 

रक्षोवराव्रृतं प्राप राक्षसद्रीपमुत्कटम्‌ ॥ २९ ॥ 

तथेव विगतक्रूरविकरिस्तेः स पूजितः । 

मुजोसषेपेणं निक्षिप्तः क्षणानगेन्द्रसमनि ॥ २० ॥ 


४७ सवोौर्थसिद्धावदानम्‌ । 
स तत्र दीप्तविभवे दिव्योत्ाहसुखोचितः । 


अद्यणोदीधेदु ःखार्तिसूचकं रोदनष्वनिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


स तमाकण्यं सोदेगः प्रकृदयैव दया्दरधीः । 


किमेतदिति पप्रच्छ दष्टग्रे नागकन्यकाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सा तं बभाषे संसक्तशोकोष्मपिद्युनैमहुः । 


म्टानयन्तीं खनिश्वासेर्विम्बाधरदलविषम्‌ ॥ ३२३ ॥ 


गुणवान्‌ नागराजस्य पुत्रः कमललोचन : | 


ज्येष्ठः सवाथसिद्धा्यः प्रियः पञ्चत्मागतः ॥ २३४ ॥ 


ततः प्रतिगतानन्दे विनित्रत्तसुखोत्सवे । 


धनेन रोदनेनास्मिन्न भवेद्धवने सतिः ॥ ३५ ॥ 
इति तस्या वचः श्रुता सोऽन्तः परिचितां वहन्‌ । 
खदे शददनप्राप्तो नागराजान्तिकं ययौ ॥ ३६ ॥ 


नागराजस्तमायान्त परिज्ञाय प्रियासखः | 


एद्येहि पुत्रेति वदन्‌ बभूवानन्द्‌ विहृटः ॥ २३७ ॥ 


मव्यंजन्मकथां तेन खं चागमनकारणम्‌ | 


श्रुत्वा निवेदितं नागः परिष्वज्य जगाद्‌ तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


चिन्तामणिरयं पुत्र सम मौटिविभूषणम्‌ । 


गृह्यतां तव संक न वन्ध्यं कतुमुत्सहे ॥ ३९ ॥ 


देयः कृतजगक्करेयो ममेवायं पुनस्तया । 


इव्युक्तवास्मै ददौ दिव्यचूडं रलं विमुच्य सः ॥ ४० ॥ 


चिन्तामणि समादाय कुमारस्तरणिदयुतिः । 


हृष्टः प्रणम्य नगेन्द्रं ययो प्रबहणान्तिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 


समुद्रदेवता तत्र तं दृष्टा श्रुततत्कथा । 


उवाच कीटाः साधो प्राप्तश्चिन्तामणिष््वया ॥ ४२॥ 


नै 
गैः 
४३ 
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| 
॥ ४२ ॥ 
| ४४ || 


समुद्र पतितं दष्ट रतं कृच्छूतराजितम्‌ । 
स॒ जगाद बृटोवोगपैफद्योदरेगनिश्वटः ॥ ४५ ॥ 
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भवदानकट्पटता । 


अहो गुणोचिताकारा प्रणयान्मृदुवादिनी । 

विद्रेषकट्ुषं कमे कृत्वा त्वं न विकजसे ॥ ४६ ॥ 

परोत्कर्षेषु संधषरोकङ्केरामुपैति यः । 

रीतखा अपि तस्यैता ज्वाटावटयिता दिशः ॥ ४५७ ॥ 

परोत्साहः प्रियो यस्य तस्य सच्चमषहटोदधेः । 

कप्रघवरं धत्ते त्रिलोकीतिलकं यशः ॥ ४८ ॥ 

देवि प्रयच्छ मे रत्रमस्माद्िरम पातकात्‌ । 

अपवादठतां कम न साधोरपिरोहति ॥ ४९ ॥ 

लोभापप्ममादद्षाद्रा रतं चेन प्रयच्छसि । 

रोषयाम्येष जकधिं तदिमं ते समाश्रयम्‌ ॥ ५० ॥ 

इत्युक्ताप्यसकृत्तन सा रतं न ददौ यदा । 

स तदा खप्रभवेण शोपरायाय्धेः समुययौ ॥ ५१ ॥ 

प्यातमात्रं सटस्ताश्चरवचसा विश्चवकम॑णा । 

निर्भितं सहसा तस्य पत्रमाविर भूत्करे ॥ ५२ ॥ 

स तनागस्यचुटुकाकारणाम्भः पयोनिषेः । 

अन्तरीक्षे समुक्षिप्य चिक्षेप क्षमणोयतः ॥ ५३ ॥ 

कृते भूभागरेपेऽग्धौ तेनाद्यद्धुतकारिणा । 

सुरनि भर्त्िता भीता देवतास्ते मणि ददौ ॥ ५४ ॥ 

निव्याजं साहसं दीति र्लानामिव तच्छतः । 

प्रभावं वेत्ति महतां मत्राणां तपसां च कः ॥ ५५ ॥ 

स्पफारस्तावद पारवारिविरसव्यापारहेरावटात्‌ 
कट्ोटावच्ियत्रिताम्बरतया रत्नाकरः श्रूयते । 

गम्भीरः पुनरप्रमेयमदिमा कोऽपि प्रभावः सतां 
यस्मिन्‌ विस्मयधाभ्रि चिन्तनविधावन्ते पवन्ते धियः ॥ ५६ ॥ 

ततश्चिन्तामणि बद्धा निजसार्थेन संगतः । 

राजसूनुः खनगरं प्राप प्रणमनोरथः ॥ ५७ ॥ 

कृतकृत्यः प्रहृष्टेन स पित्रारतत्र प्रूजितः । 

ध्वजाग्रे रत्नमाधाय जगाद जनसंसदि ॥ ५८ ॥ 

पराथं एव यतोऽयं नात्मार्थो यदि मे क्रचित्‌ । 

तेन सव्येन लोकोऽयं सर्वै यात्वदखििताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


४७ सर्वार्भसिद्धाववानम्‌ । २९७ 


इत्युक्ते सत्छनिधिना तेन दीनदयादुना । 
रनबरृष्टिरपय॑न्ता निपपात मदहीतठे ।॥ ६० ॥ 


तेन रत्रसमूहेन दिषु सर्वा भाखता । 
ययौ जनस्य दारि्यमयं निःरोषतां तमः ॥ ६१ ॥ 
आदापारवतां बलत्प्रविरातां बाद्याङ्गणं श्रीमतां 6 7 1135 
द्वाःस्थाघातवतां मुहुर्विचलतां द्वारोदरे सीदताम्‌ । 
दीधैर्निः्वसितैः ञ्चा निपततां देहक्षयं का्खतां 
दीनानां मणिरारिरदिमराबटः श्रीसंगमः कोऽप्यभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तच्छासनादुरगनायकमेव याते 
चिन्तामणौ विगतंदेन्यजने च लोकैः । 10 
सवत्र दानरसिकस्य जनस्य चेतः 
सवार्थिसा्थविरताकुटितं बभूव ॥ ६३ ॥ 
सवथसिद्धः क्षितिपालसूनुः 
योऽमूत्स एवाहमिहन्यदेहः । 
्रत्वेतिवृत्तं कथितं जिनेन ` 16 
ते भिक्षवस्तन्मयतामवापुः ॥ ६४ ॥ 
इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसखावदानकरपलतायां 
स्वाथसिद्धावदानं सप्तचत्वारिंशः पवः ॥ 
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७८ हस्तकावदानम्‌ । 

मत्तेमकुम्भोचकुचाभिरामाः 

कप्रहारांञ्ुविकासहासाः । 
ग्रीतिप्रदाः पुण्यवतां भवन्ति 

परोढा युवद्यश्च विभूतयश्च ॥ १ ॥ 
तथागते भगवति श्रावस्त्यां वन चारिणि । 
अभवत्सुप्रवुद्धाख्यः श्रीमान्‌ गृहपतिः पुरा ॥ २ ॥ 
वभूव हस्तको नाम तस्यातिदयितः सुतः । 
पूवौर्जितानां पुण्यानां साकार श्व संचयः ॥ ३ ॥ 
तस्य जन्मदिने जातश्वामीकरमयो महान्‌ । 
एकीभूत इवाश्व्त्रनः प्रवरकुञ्नरः ॥ ¢ ॥ 
स गजन्द्रः कुमारश्च तपितुश्च मनोरथः । 
लोक्रकौतुककोराश्च प्रणतां तुस्यमाययुः ॥ ५ ॥ 
स रारीव रिचः काटे कटानिलटयतां गतः । 
खर्चे रुचिमान्‌ सव॑ोकटोचनवान्धवः ॥ ६ ॥ 
स रनः प्ररिताभोगमुजस्तम्भविभूपणम्‌ । 
टेभे मनोभवारम्भभवनं नवयौवनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कदाचिदथ भूभलुः स प्रस्तनजितः सुताम्‌ । 
तनुचीवरचिहन सहजन विराजिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
कन्यां चीवरकन्याग््यां खवण्यटटिताननाम्‌ । 
उद्यानदरोनायातां दद शायतलोचनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अङ्कि्टरूपामाखोक्य तामपयुपितचुतिम्‌ । 
विस्मयस्मरयोस्तुल्यमाययौ सहसा वशम्‌ ॥ १० ॥ 
सोऽचिन्तयदहो कान्तमिद्‌ मलद्भुतं वपुः । 
यस्मिन्‌ भाति मुग्वभ्याजाद्रदोपविशदः राशी ॥ ११ ॥ 
लावण्यमप्रतिममेव बिभर्ति तन्वी 

बन्धूकबन्धुरधरो मधुरखभावः । 
दरोहोयतः सरसविुमपछवानां 

निम्बप्रभाग्रसभविभमवन्ध्यकारः ॥ १२॥ 
व्रं न क्षमते मदं शदामृतः क्िश्नाति कान्तिः सुधा- 

मुतफुषछोत्पटकाननस्य कुर्ते दृष्टिः प्रभामर्सनम्‌ । 
मन्ये मन्मथसंगमोचिततनोः सापत्यभीतिप्रदा 

लीलास्याः सहसा विलासहरीरोषं विधत्ते तेः ॥ १३ ॥ 


७८ हस्तकावदानम्‌ । २९९ 


उद्रुत्ते कठिने पयोधरथुगे नश्यद्विवेके चिरं 
यस्या दोषमयेऽप्यहो गुणवता हरेण बद्धा स्थितिः । 
यच्चास्मिनवलम्बतेऽम्बुजधिया रोटम्बरेखा मुखे 
लोकाक्ष्याः किमपि प्रशान्तनयने टीनं मुनीनां मनः ॥ १४ ॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य वपुः पष्परारोपमम्‌ । 6 
विलोक्य भूपतिसुता बभूवाश्चर्यनिश्वला ॥ १५ ॥ 
हृते ललजांञ्चुके तस्याः स्मरेण सितकारिणा । 
प्रयग्रपुककाकीणं वपुः स्पप्रमदद्यत ॥ १६ ॥ 
रुद्धा नवामिटपिण वैटश्येण निवर्तिता | 
मनस्तत्रैव निक्षिप्य सा सन्येव शनेयैयो ॥ १७ ॥ 10 
राजधानीं समासाच टजातिस्मयमन्मधः | 
मीकलितिव निटीनेव प्रोपितेव बभूव सा ॥ १८ ॥ 
कुमारोऽपि खमवने समुद्रतमनोमवः । 
तामेबेन्दुमुवीमग्रे संकलैरटिखन्मुद्रः ॥ १९ ॥ 
स तां मानससव्रखं स्मरव्रिद्यामिव स्मरन्‌ । - 15 
प्रदध्यौ दुभा म्वा तनयां चक्रवर्तिनः ॥ २० ॥ 
जन्मान्तरे तनुयस्य तपःपरिचिता चिरम्‌ । 
घन्यः स तामवाप्रोति कतां सुकरृतशाखिनः ॥ २१ ॥ 
रम्यप्रदानपुण्येन तदरौनमवाप्यते । 
न जाने तानि पुण्यानि येषां तःसंगमः फलम्‌ ॥ २२ ॥ 20 
तद्रक्रसीतकिरणस्मरणोत्सवेन 
तस्याश्च दुठेभतया विरहोष्मणा मे । 
नो वेनि कि धृतिरियं किमयं विमोहः 
कविः जीवितं किमसुभिः सह विप्रयोगः ॥ २३ ॥ 
तद्रक्रान्जजितः प्रसह्य भजते क्षैण्यं क्षपावह्छभः 26 
तद्भूविभ्रमलजितं च विनि धत्ते धनुमौन्मथम्‌ । 
तस्याः पछ्वपेशक्ुतिमुषा दोणाधरेणार्दितं 
नूनं प्राप्य पराजयं वनम बिम्बं समालम्बते ॥ २५ ॥ 
इति पूर्णेन्दुवदनावदनध्याननिश्वकः । 
निशां निनाय स्ंवयक्तः सेष्ययेव स निद्रया ॥ २५ ॥ 30 
कन्याद दनवृत्तान्तं ततस्तेन निवेदितम्‌ । 
शरुत्वा पितास्य सं्रान्तचिन्तापरिचितोऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
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अवदानकरपङता । 


सत तमूचे वयं पुत्र राज्ञोऽस्य पुरवासिनः । 

स कथं ते दुहितरं चक्रवर्ती प्रदास्यति ॥ २७ ॥ 
अशक्यं नैव वुर्वन्ति समीहन्ते न दुेभम्‌ । 
असंभाव्यं न भाषन्ते मानकामा मनीषिणः ॥ २८ ॥ 
चूतचम्पकवष्टीषरुं खाधीनापु निरादरः । 

चिन्तयन्‌ पारिजातस्य कतां शुष्यति षट्पदः ॥ २९ ॥ 
तव तस्याश्च संबन्धः प्राग्जन्मविहितो यदि । 
तदवद्यं भवयेव निष्प्रयतफटोदयः ॥ ३० ॥ 
आद्ापारौरनाकृष्टं विचरिरकदर्थतम्‌ । 
प्रयत्नभरैरश्रान्तं विधत्ते भवितव्यता ॥ ३१ ॥ 
इयाकण्य पितुर्वाक्यं तत्तथेति विचिन्तयन्‌ । 

न चेतः कन्यकानीतं समानेतुं शशाक सः ॥ ३२ ॥ 
सगत दन्तयुगट ययाचे देमकुञ्जरम्‌ । 

नवसंद सने राज्ञः प्रीतियोग्यमुपायनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुण्यव्न्धेन करिणा दत्तं दन्तयुगं ततः । 

स हेममयमादाय द्रष्टुं भूमिपतिं ययौ ॥ २४ ॥ 

स रनरुचिरं प्राप्य भवनं प्रथिवीपतेः । 

प्रविदय प्रणतः प्रीये हेमदन्तद्रयं ददौ ॥ ३५ ॥ 
भूसुजा विश्रुतगुणः प्रसदेनामिनन्दितः । 

वरं गृहाणेव्युक्तश्च स न जग्राह किचन ॥ ३६ ॥ 
तस्यादीनदयतेश्वक्रे मानमभ्यधिकं सृपः | 
ओचिलयचारुचरितः प्रियः कस्य न निःस्पृहः ॥ ३७ ॥ 
स सदा दरने राज्ञः काञ्चनाङ्गानि दन्तिनः । 
पुनजौतनवङ्गेन दन्तानि प्रीतये ददौ ॥ ३८ ॥ 
तमुवाच मद्ीपारः सेवाप्रणययत्रितः । 

दूतीं मनःप्रसादस्य वदनद्युतिमुद्रहन्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रभूतदेमसंभारां गुर्वी सेवांमिमामहम्‌ । 

न सहे पौरवर्गो हि भरणीयो मदहीगरताम्‌ ॥ ४० ॥ 
सविभज्य जनानीतैः का प्रीति्मम काश्वनैः | 
तवानघेगुणा मूर्तिसियिमेव मम प्रिया ॥ ४१ ॥ 

लोभः पुरुषरतेषु मूषणर्हेषु शोभते । 

राज्ञां कोहेषु सीदन्ति हेमरज्ाइमसंश्चयाः ॥ ४२ ॥ 


४८ हस्तकावदानम्‌ । ३०१ 


समीहिततमं तुभ्यं कि प्रयच्छामि कथ्यताम्‌ । 
निःशेषकोदादानेन न नामानुरायोऽस्तु मे ॥ ४३ ॥ 
राज्ञां टक्पातपत्रेण प्राप्यन्ते यदि न श्रियः । 
तदनर्थं गतार्धिन्या कोऽथः पार्थिवसेव्रया ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्तः क्षितिपाठेन कुमारः ककिताञ्जटिः । 5 
तमभाषत भूपाल दातुमहैति कोऽपरः ॥ ४५ ॥ 
अनर्थितेन रत्नानि विबुषेभ्यः प्रयच्छता । 
तदुनिद्रं समुद्रस्य मुद्रितं मवता यशः ॥ ४६ ॥ 
महतापि प्रयत्नेन पयते न महारायः । 
अस्पकानां यदैश्वर्यं दाख तन्महीयसाम्‌ ॥ ४७ ॥ 10 
कि तु लद्भुजयुप्तानां धममार्गेण जीवताम्‌ । 
जनानां नास्ति दारिद्यं द्रविणं येन मृग्यते ॥ ४८ ॥ 
धनार्थिनो न तु वयं न च सेवाधिकारिणः। 
धनं धनं धनघपियां मान एव मनखिनाम्‌ ॥ ४९. ॥ 
मीलद्रुणिन परमेश्वरसेवनेन 15 2 11681 
निमूकतां सुमनसां सदसा गतानाम्‌ । 
दैन्यास्पुनः कृपणपण्यपये च्युतानां 
न स्पद्यमात्रमपि साधुजनः करोति ॥ ५० ॥ 
अर्थितवान्मरणं वरं तनुभृतां देन्यावसनात्मनां 
अर्थी सवंजनावमानवसतिः सत्कारयोग्यः इवः । 20 
कुम्भस्तावद धः प्रयाति गुणवान्‌ कूपावतारे परं 
याबन्मोहतमःःप्रवेशाविवराः प्राप्तोऽर्थितां रम्बते ॥ ५१ ॥ 
सामान्या धनसपदः क्रयकृषिग्राप्याः सदा धीमतां 
संतोषो यदि नासि तत्किमपरा भूमिर्निधानाबरृता । 
सन्येवातिरायग्रसादनिरतास्ता हेमरलक्रियाः न 
कस्येष्टः प्रियसंगमाय वपुषां सेवामयो विक्रयः ॥ ५२ ॥ 
ह्यपारधियस्तस्य वचः श्रुत्वा महीपतिः । 
गृह्यतामपरं किचिदिव्यभाषत सादरः ॥ ५२ ॥ 
ओचिलयचतुरारापः ककैरोऽपि व्रां प्रियः । 
कृपणश्वाटुकारोऽपि कर्णद्ूलाय केवलः ॥ ५४ ॥ 80 
ओदायपरितुष्टेन स राज्ञाभ्यर्थितः परम्‌ । न 
तमूचे यदि तुष्टोऽसि घुता मद्यं प्रदीयताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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अववानकस्पटतीा । 


इत्युक्ते तेन सृपतिः संदेहान्दोलितारायः । 
प्रातव॑क्ताहमिल्युक्तवा क्षणं क्ष्मातलमेक्षत ॥ ५६ ॥ 
स कुमारं विसृज्याथ प्रधानामायमत्रवीत्‌ । 
प्रसादरभसेनैव कृतं वाक्चापठं मया ॥ ५७ ॥ 
चक्रवर्तिकुलोत्पना कन्या प्ुण्यपणोचिता । 

कथं सामान्यपौराय गुणमात्रेण दीयते ॥ ५८ ॥ 
ददामीति प्रतिश्रत्य पश्चादनुरायाक्रुकः । 

कथं सारधनो भूता भविष्याम्यर्धिनिष्फलः ॥ ५९ ॥ 
कथं प्राप्तस्य तस्याहं प्रातद्र्टा मुखं पुरः । 
प्रियोऽप्यप्रियतां यातः स मे दुरुभयेच्छया ॥ ६० ॥ 
नूनं गुणोपपनोऽपि प्रकृयेव शरीरिणाम्‌ । 

वक्ति यावन देहीति तावद्भवति वभः ॥ ६१ ॥ 
इति भूमिपते; श्रुवा वचो दोठावटम्बिनः । 
तमुवाच महामालः संचिन्त्यावसरोचितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अनाटोचितपर्थन्ताः प्रयग्रसरसादराः । 
सखभावरभसा एव भवन्ति प्रभुवुद्धयः ॥ ६३२ ॥ 
अराक्याथनया तेन टुब्धेनेव गुणोदयः । 
राजसेवाप्रवृत्तेन हेमहस्ती विनारितः ॥ ६४ ॥ 
वाच्योऽसौ भवता खरं कन्यार्थी पुनरागतः । 
हेमहस्तिनमारह्य प्राप्तः प्राप्स्यसि मे सुताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेनोत्कृत्तः खहस्तेन कुतस्तस्य स कुञ्जरः । 

न चासौ तद्विरहितः पुनरायाति लजया ॥ ६६ ॥ 
इत्यमाल्यस्य वचसा नृपतिथुक्तिमाश्रितः । 

प्राप्तं कुमारमन्येदुस्तदे वाभिमुण्वोऽदत्‌ ॥ ६७ ॥ 
कुमायेऽपि गृहं गत्वा विवादोचितमङ्गकैः । 
हैमद्विर्दमास्द्य खलजनेन सहाययौ ॥ ६८ ॥ 
ख्णवारणसंषूढं तमायान्तं महीपतिः । 
विलोक्याश्वयविभवं मेने पुण्यवतां वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कोतुकादथ भूपालस्तं गजं हेमविग्रहम्‌ । 

आस्योह महोत्साहः सुमरुमिव वज्रभृत्‌ ॥ ७० ॥ 
आरूढे परथिवीपाठे न चचा स कुञ्जरः । 

ग्रससपं कुमारेण पुनश्वाककृतासनः ॥ ७१ ॥ 


४८ हस्तकावदानम्‌ । ३०३ 


तं ज्ञात्वा सृपतिर्देवं तत्प्रभावेण विस्मितः । 
धन्योऽस्मीति वदन्‌ कन्यां ददौ तस्मे स्मरश्चियम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अभ्यच्य कन्यारतेन चरपतिः पुरुषोत्तमम्‌ । 
दर्षत्सवसमुद्रूतः खुधासिन्धुरिवावमौ ॥ ७३ ॥ 
ततः कुमारे दयितामादाय खगृहं गते । 5 
सफलोऽभूदनङ्गस्य का्युकाकपणश्रमः ॥ ७४ ॥ 
नवे वयसि मोगा नवकान्तासमागमे । 
तस्याभूद्विभवोदारः सदा नवनवोत्सवः ॥ ७५ ॥ 
ततः कदाचिद्धूपाकः कृतकृलयः प्रसेनजित्‌ । 
पुण्यप्रभावं जामातुः कटयन्‌ समचिन्तयत्‌ ॥ ७६ ॥ 10 
अहो दिव्यः प्रभावोऽसो कुमारस्य प्रद्स्यते । 
न हि सामान्यपुण्यानां पाको भवति तद्विः ॥ ५५७ ॥ 
कुलं लक्ष्मीहम्यं हतशरिमदा ख्परहरी 

वयः संमोगाहं गुणपर्चियो भूपणचयः । 
यशः पुण्योचानप्रसतकुसुमो्टासरुचिरं 

न विगमः कस्यायं कुशर्प्ररिणामस्य विभवः ॥ ७८ ॥ 
इति संचिन्य सुचिरं स संजातक्रुतृहटः । 
स्वज्ञद रौनाबद्धमारुरोह मनोरथम्‌ | ७९. ॥ 
स॒ जामातरमाहय सुतां च सचिवः सह । 
भगवन्तं ययौ दरष्टुं मनसा प्रथमं गतः ॥ ८० ॥ 20 
याते दृष्टिपथं जतवने संव्यञ्य वाहनम्‌ । 
उपसृ चपः पद्भयां भगवन्तं व्यलोकयत्‌ ॥ ८१ ॥ 
स॒ तं प्रणम्य तत्पादपम्रभूतिरिखामणिः | 
सुतां जामातरं चास्मे नम्रो नाम्ना न्यवेदयत्‌ ॥ ८२ ॥ 
उपविष्टेषु सर्वेषु प्रणामानतमौलिषु । 26 
पप्रच्छ राजा सर्वज्ञं भगवन्तं कृताञ्जलिः ॥ ८३ ॥ 
अयं गुणगणोपेतः कुमारः श्रीमतां वरः । 
हैमेन दन्तिनायातो भगवन्‌ केन कर्मणा ॥ ८४ ॥ 
इयं चीवरकन्या च मत्युतास्य नवा वधूः । 
केन पुण्यग्रभवेण जीवितादधिवषहमा ॥ ८५ ॥ 30 
इति पृष्ट; क्षितीरोन सवविद्धगवान्‌ जिनः । 
तमूचे भूपते पुंसां पुण्योदभूता विभूतयः ॥ ८६ ॥ 
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यदुदारो यदुचितो यद्‌ भाजिष्णु यद द्रुतम्‌ । 
स्पृहणीयं च य्टोके तत्तदपुण्यसमुद्धवम्‌ ॥ ८७ ॥ 
विपर्यी भगवान्‌ प्रवं सुगतः सह भिक्षुभिः । 
चचार लोककृपया राज्ञो बन्धुमतः पुरे ॥ ८८ ॥ 

5 तस्मिन्नवसरे तत्र कुमाय सह दारकः । 
विक्रीडावत्मैनि पुरः कृत्वा दारुमयं गजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
तौ विलोक्य समायान्तं ध्मातजम्बूनदवुतिम्‌ । 
फुष्टपग्रदकाकारकरुणाल्िगधलोचनम्‌ ॥ ९० ॥ 
भगवन्तं समुद्भूततद्धक्तिसरसोन्मुखौ । 

10 ऋीडागजं निवेदयास्मे प्रणतौ तस्थतुः पुरः ॥ ९१ ॥ 
भगवानपि सर्वज्ञस्तयोज्ञौत्वा मनोरथम्‌ । 
दयया चरणस्पर विदे दारुदन्तिनः ॥ ९२ ॥ 
सम्यक्‌ चित्तप्रसादेन दृष्टौ भगवताथ तौ । 
प्रणिधानं विवाहाय चक्रतुदारकौ मिथः ॥ ९३ ॥ 

0 1168 16 कुठग्रभावविभवैभूयालन्म ममोचितम्‌ । 
वाहनं हेमदन्ती च कुमारस्येलभून्मतिः ॥ ९४ ॥ 
दृष्टा भगवतः कन्या संसक्ते चाचीवरे । 
जन्मचीवरयुक्ता स्यामहमेतदचिन्तयत्‌ ॥ ९५ ॥ 
स एष प्रणिधानेन जातस्तेनेह हस्तकः । 

00 इयं चीवरकन्या च तनुचीवरटक्षणा ॥ ९६ ॥ 
इति श्रुत्वा क्षितिपतिस्तद्वुत्तं सुगतोदितम्‌ । 
मुकुटस्पृष्टतत्पादपग्मः खभवनं ययौ ॥ ९७ ॥ 
याते सविस्मयं राज्ञि कुमारः सह जायया । 
कथ्यमानं मगवता घम ज्ुश्राव ज्ुद्धधीः ॥ ९८ ॥ 

26 ततस्तौ जातवेराग्यौ क्षीणसंसारवासनौ । 
प्ररज्यया जितङ्केरो रुद्धां बोधिमवापतुः ॥ ९९ ॥ 
विततसुकृतपुण्याभ्यासयोगेन पुंसां 

भवति कुशलभाजां धर्मकामाथसंपत्‌ । 
अभिमतमथ भुक्त्वा तत्फलं सादरास्ते 

30 विघनगगनकान्ति शान्तिमन्ते भजन्ते ॥ १०० ॥ 
इति क्षेमेन्भ्रविरचितायां बोधिसत्वावदानकल्पक्तायां 

दस्तकावदानमष्टचत्वारिशः पष्छवः.॥ . , . 
क्श 
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करुपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनक या उससे पहले वापस 
करद्‌ । 
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